





अपनी रक्षा का उन्होंने पूरा पूरा प्रबन्ध कर 
। 

लमय रानो लक्ष्मी बाई के पास के।ई 
स्वामिभक्त सेवक न थे। कोई ऐसा भोन 
क्‍ अँगरेजी में पत्र छिख कर ग्रँगरेजी अधि- 
रिया के पास भेजता | रानों साहब जबलपुर, 
गरा ग्रार सागर के कमिश्षरों के नाम पत्र 
रख़्वाती थीं ग्रार उनमें अपने प्रान्त के प्रबन्ध 
सब हाल लिखती था | बे यह भी लिखतों थीं 
वे राज्य का भ्रबन्ध तंभी तक करेंगी जब तक 
॥ई ग्रगरेज अधिकारों कांखो न आवैगा। इन 
में से कई पत्र सरकारी अधिकारियों के पास 
हुँच ही नहों | रानो साहब के घूते कारिन्दों ने 
॥ बौचही में दंबालिया। परन्तु कईदे एक पहुँचे 
बी । इसका प्रमाण है। इस बात का भांसी के 
मिश्षर पिंके साहब ने स्वीकार किया है। इस 
सिवाय पूर्वोक्त मार्टिन साहब कहते हैं कि 
गरे के चोफ कमिश्षर के एक ख़रोता उन्होंने 
हाथ से द्विया ! वे लिखते हैं--- 
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परन्तु अँगरेजों को हत्या के कारण सरकारी 
धिका रिया के चित्त बहुत ही छुब्घ है गये थे। 
लिए रानो साहब को बूतैं पर किसोने विशेष 
॥न नहीं दिया । भांवी बड़ी प्रंबल हा।ती है । 
इसो समय झोरछा के दौबान नत्थें ख़ां ने रानी 
हब के लिखा कि वह भाँसी का प्रान्त प्रौर 
कला उसके स्वाघीन करदे' प्रार ५००० रुपये 
सिक पेन्शन उससे छे । इस बांत के रानी 
॥हव के सरदारों ने मंज़र करना चाहा; परन्तु 
खाहब ने उनके धिक्कारा ग्रार पाँच गेलो 
था बारूद भेजकर नत्थे ख़ां के लिखां कि यही 
रे पास है | इच्छा है| ते चले ग्रावा! भै।र डे 
। इस पर नत्थेख़ां जलभुत गया ग्रौर उसने 





सी पर चढ़ाई को । रानो साहब ने भांसों के , 





ठाकुरों का इकट्ठा! करके उनके सामने एक भ्रोज- 
स्थिनो वक्तता दो ग्रौर लड़ने के लिए उनको 
उत्साहित किया । इसका बहुत बड़ा असर हुओ। | 
बे संब छाग मरने मारने पर उच्यत हुए। दे!ही चार 
दिनों में रानों साहब युद्ध के लिए तैयार हे। गई। 
देनों पक्षों में घार संग्राम हुश्रा। ग्रन्त में जब नत्ये 
झ्प॑ ने देखा कि उसको हार हेनने चाहतौ हैं तब 
उसने रानो साहब से सन्धि करलो | रानो साहब 
ने युद्ध का ख़्चे उससे लेकर विवाद मेट दिया । 
इस युद्ध को वार्ता रानी साहब ने मध्यभारत के 
एजण्ट गवर्नर जनरल, सर राोबर्ट हैमिल्टन, का 
लिख मेंजी। उन्होंने यह लिखा कि भाँसों पर ग्राथा 
हुआ संकट उन्होंने दूर कर दिया ग्रैर गवर्नमेण्ट 
का प्रबन्ध हेने तक वे उस प्रान्त का प्रबन्ध अच्छी 
तरह कर रहो हैं । यह पत्र नत्थें ख़ा ने बौच हो में 
शेक दिया | जे साँडिनी संवार इसे ले जा रहाँ 
था उसे उसने मारडांला ग्रार पक पत्र सर राबर्ट 
हैमिल्टन के ऐसा भेजा कि कॉसों को रानों विद्रों- 
हियें से मिली हुई है। इस लिए मैं उससे युद्ध 
कर रहा हूं । अँगरेज अधिकारियों का चित्त रानी 
साहब को ओर से फिर जाने के जितने कारण थे 
डनमें से यह भी एक कारंण हुआ । 

जितने दिन राज्य का कारबार रानों लक्ष्मी 
बाई ने चलाया उतने दिन भ्रच्छी तरह से चलाया। 
तीन बजे वे कचहरो जातो थों। उस समय प्रायः 
थे पुरुष-भेष किये रहतो था । पैरों में पायजामा, 
शरोर में बैजनों रज्जु का अँगरखा, सिर पर देपी, 
डसमें छुन्द्र बज्ञी बँघी हुई, कमर में जरी का 
डुपट्टा, उसमें रक्त-खचित तलवार लटकी हुई। 
देसी पेशाक से, रानी साहब को गैरसृत्ति, द्र- 
बार से छगे हुए एक स्वतस्त्र कमरे में अलग बैठती 
थी । राज्य के कागज पत्र वे स्वयं देंखतों खुनती 
थॉ; स्वयं ग्राज्ञा देती थों; ग्रैेर कमो कभी स्वयं 
अपने हाथ से ग्राज्ञा लिखतो -भी थाँ। जब वे 
खियें को पे।शाक पहनतो था तब वे सफेद सोड़ी 
और सफेद हो चेल्टो धारण करतों था । हाथ में 








बे होरे को चूड़ियां, गले में मेतियां को माला- 


और अनामिका में होरे की ग्रगूटो पहनतो थो। 
6 इसके सिवा पैर केई आभूषण वे न पहनती थीं। 
रानो साहब घड़े पर सवार हेने में बड़ी 
अ्रवीण थों। बे रोज घेड़ा फेरती थीं | घाड़े को 
| परीक्षा में भी वे भद्धितोय थीं। एक बार एक 
: व्यापारी दे घोड़े छाया। देनें देखने में बहुत 
अच्छे थे। एक पर सवार हे।कर रानो साहब ने 
डसकी कीमत १००० रुपये ठहराये; परन्तु दूसरे 
की केबल ५० रुपये | इस अन्तर का कारण पूछने 
पर उन्होंने कहा कि दूसरे घे।ड़े को छातो में चाट 
है; इसलिए वह निरूपये।गो हे। गया है । इस बात 
का घोड़ेवाले ने स्वीकार किया गैर रानी साहब 
कौ गश्व-परीक्षा को बहुत बड़ाई को । 

- रानों साहब बड़ी दयाल्ु थों। वे कड़ालैं के 
कम्मलछ दिया करतो थां। धनहानीौं को कन्याप्रों के 
विवाह के लिए घन दिया करतो थों; ग्रैर अपनों 
प्रजा के पुत्रवत्‌ समझती थों | नत्थे ख़ां के युद्ध 
में घायल याद्धाओं के। उन्होंने अपने हाथ से 
आभूषण दिये; उनके शरोर पर हाथ फेरा; और 
डनके दवा पानी का स्वयं प्रबन्ध किया । 

ऐसी चतुर, उदार, ग्रार दयालु रानो का 
शीघ्रही ग्रापदाओं ने घेर लिया। उसको जोचन- 
छोला के समाप्त हाने का समय निकट झ्ागया। 
डखके ग्रास करने के लिए, कराल-सेना-रूपो ग्राँघी 
दक्षिण से बहती हुई भाँसोंसे: थेड़ी दूर पर भा 
पहुँची । मेजर जनरछ सर हा, रोज ने भाँसो पर 
बढ़ाई को । डे 
यद्यपि रानो लक्ष्मी बाई प्रंगरेजो गवनमेण्ट 
को तरफ़ से भाँसो को राज्य-व्यवस्था चलातो थों 
और यद्यपि विद्रोह थै।र छुटेरें के दण्ड देकर प्रजा 
की रक्षा का उन्होंने येग्य प्रबन्ध किया था, तथापि 
डच्चित रोति पर प्रगरेज़ों की कृपा सम्पादन करने 
में, उनके सरदारें की शिथिलता के कारण, अथवा 
(०: किसी कारण से, रानी साहब को राजनिष्ठा 
गब॑मेण्ट के बिदित नहों हुई। क्‍योंकि यदि 


बिद्त हे।ती ते हमारी कृपाछु औैरर न्‍्यायी सरकार| 
कभी भाँसी पर चढ़ाई न करती । खेर ! काँसो 
में जून १८५७ इसबी में जा प्रत्य हुई उसका वर्णन 
खुनकर अँगरेज अधिकारियों का अन्तःकरण जछ| 
डढा। डनके थार सखन्‍्ताप हुआ ग्यौर विद्रोहिये। 
के दण्ड देने के लिए बे सन्नद्ध हुए । उन्होंने यहा 
समभा कि उस हत्याकाण्ड में रानी साहब अबश्य 
शामिल थीं । अँगरेजों के शुर-सेना-नायक सर| 
हा, राज़ सेप्टस्बर १८५७ में बिलायत से बम्वई 
पहुँचे । उनके साथ दक्षिण से प्रचण्ड सेना मध्य! 
हिन्दोस्तान को झोर चली ।| जो प्रान्त गवर्नमेण्ट 
के हाथ से निकल गये थे उनके झाधोन करते 
पैर विद्वोंहियोँ के उचित दण्ड देते खर छा, रेज 
खागर आये। बहां से मद्नपुर, बानपुर ग्रौर चन्देरा 
बिजय करके २० मार्च १८५८ का उन्होंने माँसो में 
अपने मे।रचे छगगाये | * 

अँगरेजी फौज के ग्राते ही भाँो दरबार में 
घबड़ाहट हुई। वहां को फौज में जे। छे|ग थे वे 
बहुत करके पुराने थे। उनके गः 
लेने के समय, निकाल 
गवर्नमेण्ट के पूरे शत्रु थे। 
उन्होंने लड़ने के लिए कमर बाँधों। उस समय| 
भाँसो के द्रबार में कोई चतुर मनुष्य न था। 
अतणएव अंगरेजों फ़ौज के सम्बन्ध को ठौक ठोक 
बात न ते रानी साहब॒ही के मिलो गैर न उनके 
मन को ठोक ठीक बात अँगरेजी ग्रधिकारियों हं। 
के मिलो। काई कहता है कि रानों साहब के 
सरकारी भ्रधिकारियां को ओर से पत्र आया कि 
वे अपने सरदारें समेत निःशरस्त्र हाकर उनते 
मिलें । कोई कहता है कि किखोंने सनी साहब के 
यह खुभा दिया कि अँगरेज़ अधिकारी उनके कद| 
करना चाहते हैं। काई कुछ कहता है, कोई कुछ। 
इसका टीक ठौक पता नहों छगता कि क्या समभ 
कर लक्ष्मी बाई ने युद्ध ठाना । परन्तु यह निर्बिबाद| 
है कि किसौने सर हा, रे।ज के पास जाकर यधाएं| 
« व्यवस्था न कद खुनाई ग्रार रानो खाहब की शोर 








रानो लछक्ष्मोबाई का युद्ध । 
गवालियर के एक पुराने चित्र से “ सरस्वतों” के लिये यद फेटेग्राफ़ उतारा गया है। 





















५ । 
विनाश हे।नैयाला होता है तब मजुष्य की 
(वि विपरीत है। जातो है । काँसी का भो विनाश 
आंगया था; इसलिए उस समय किसों को 
द्धि ठिकाने नहीं रही । अन्त के युद्ध स्थिर हुआ। 
ने प्रचण्ड पावक में गिरने का निश्चय किया। 
॥,ने बाज़ का सामना करना चाह।। कपिला ने 
केसरो के सम्मुख हेने को तैयारों को । 
२३ मार्च १८०८ को युद्ध आरम्भ हुआ | भाँसों 
चारों ओर से अँगरेजो सेना ने घेर लिया। 
(४ ग्रौर १८ पैंडर्स नाम को तेपें शहूर की दौचारीं 
चलने छगों ग्रैर दूसरी तापैं से बम के गेले 
के भोतर फेंके जाने लगे । भाँसो के चारों 
र जा दौचार है उसको चैड़ाई कोई १६ फुट 
। डखपर और किले को बुर्जो' पर रानी साहब 
सब मिला कर कोई ५० तेपै लगादों । उनमें 
भवानोशहुर, कड़क बिजुली, घनगज ग्रौर नाल- 
आदि तेपै बड़ों दी भयकुर थॉ | रानी साहब 
द युद्ध को देखभाल करने लगों ग्रैरं समय समय 
र अपने येद्धा ग्रैर सेनानायकां के उत्साहित 
रने छगों | घेर सेआम हेने लमा। अंगरेजी 
फैं के गे।छे शहर में गिर कर फूटने लगे ग्रोर 
[क पक बार में दस. दल पाँच पाँच आादमियों 
हत्या करने लगे । कर के भीतर अनेक घरों 
आग रूगा कर, इन गेल ने, महान हाहाकार 
दिया। आग कौ ज्वाला ग्राकाश-मण्डल में 
ड़ने लगी। यह देख रानी साहब के बड़ा दुख हुआ; 
निराश न हेकर उन्होंने युद्ध जारी रक्खा प्रेर 
से अधिक पच्छा प्रबन्ध किया | इस समय, 
'कूर छा प्रौर डाकूर सिल्वेस्टर ग्रंगरेजो फौज के 
थे। डहोंने इस युद्ध का आँखों देखा वर्णन 
है बार फाँसो को सेना को घोरुता और 
यु को प्रशंखा कौ है। स्थयम्‌ सर हा, 
राज ने सनी साहब को प्रशंसा में बहुत कुछ कहा 
। उन्होंने लिखा है कि स्त्रियां तक तेपख़ाने में. 


ग्र्तमेण्ट के अधिकारियों के मन में जे बुरे 





काम करती थो और गेलला बारूद छाने में खहाँयताः 


देती थो। यह भयडुर युद्ध कई दिन तक हेताः 
रहा और देने पक्षों के हानि उठानीं पड़ी । अँग- 
रेजी सेना को अपेक्षा भाँसों को सेना के चीर 
अधिक घराशायी हुए । 

इस युद्ध का समाचार पाकर नाना साहब पेशवा 
के सेनारपत ताल्या टेपि, कालूपी से २० हज़ार सेना 
लेकर, रानी साहब को सहायता के झाये। गँग- 
रेजों के पास केबल १२०० सेना थी | तिसपर भो, 
खर हा, रे।जू, तात्या ठोपे के आगमन से शक्ति 
न हुए । ३१ मार्च को रात के उन्होंने अपनी सेना 
का नया प्रबन्ध करके तात्या टापे का रास्ता रोक 
दिया । १ अप्रैल के। तात्या टोपे से युद्ध आरम्भ 
हुआ | ग्रगरेजो ताफां की मार, सबारें के घावे 
औ्रार पैदल सेना को गेलियें ने पेशवा को सेना 
के जरजर कर दिया । बह भगी । ग्रेँगरेजों सेना के. 
१६ मोल तक उसका पोछा किया«। इसमें तात्या 
के १५०० मनुष्य मारे गये ग्रार उसको खारो युद्ध- 

अँगरेजी सना के हाथ ्राई । 

अँगरेज़ो सेना-११ दिनतक भांसो के। चेरे पड़ी 
रहो-। दे।नें ग्रोर से विकट युद्ध हे।ता रहा । तथापि 
रानी साहब के थैयं ग्रेर दृढ़ निश्चय के सामने 
दूसरे पक्ष का कुछ न चली । जब इस ग्कार शत्रु 
का पराजय हे।ना ख़र हा, रे।ज ने अखरस्भव समझा, 
तब उन्होने २ भ्प्रैल के शहर पैर किले पर घावा 
करला बिचारा । उन्होंने अपनो सेना के कई सास 
किये ग्रोर प्रत्येक भाग ने अलग झलग घावा किया। 
अँगरेज़ां का प्रवेश रोकने के लिए रानो साहब ने 
भी बिकट प्रयत्ञ किये। उनके शूर गेलन्दाज शेर 
याद्धाओं ने बड़ी बोरता दिखाई | परन्तु सर हा. 
रेज को शिक्षित श्र युद्ध-कुशल सेना शहर में 
घुस गई | जब रानी साहब ने अपने बचने का 
केई उपाय न देखा तथ« थे अपने मुख्य मुख्य बोरें 
और सरदारों के साथ लेकर , श्रैर ; दामेद्रराब 
के अपनी पोठ ले बाँध कर, घेड़े पर सवार हे कर, 
अँगरेजो सेना से लड़ते हुए, शहर के बाहर हागई । 
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एक कामलाजुरी ग्रबल।, नक् तलवार हाथ में लिये 
हुए, प्रौर बड़े बड़े बौर ये।द्धाप्रों का उसके आघात 
से भ्रूतलशायो करते हुए सुरक्षित निकल गई! 
लेफ़्टनण्ट वाकर ने थेड़ी सो सेना छेकर उनका 
पौछा किया चैर रानो साहब के बिलकुछ पास 
पहुँच गये | परन्तु रानी साहब, ग्रपनी तलवार 
का एक ग्राघात उन पर करके, साफ़ निकल गई । 
केाई २४ घण्टे बराबर घेड़े पर बैठकर दूसरे दिन 
रात के १२ बजे वे कालपी पहुँचों। १०२ मील 
थे बिना अन्न जल किये बराबर चलों गई । राब 
जो पेशवा ने कालपी में ग्रपना झड़ जमाया था । 
बहाँ उनके यहां रानो लक्ष्मोबाई ने ग्राश्य लिया। 
इस युद्ध में प्रगरेजों के ३६ सना धिकारी चर 
३०७ सैनिक मरे प्रौर घायल हुए प्रैर भांसो के 
७५००० मनुष्य पतन हुए | भह्याप्रबल प्रौर परम- 
दयालु भँगरेज़ी सरकार से शज्जुता करने का यह 
अयद्ूूर फल भांसौवाह के मेगना पड़ा | यह 
डच्चित हो हुआा । 
इधर शहर ग्रार किला हस्तगत करके ग्रगरेजी 
सेना ने प्रछय आरम्भ कर दिया । एक ओर से 
शहर में डसने ग्राग लगादो ग्रौर दूसरी शोर से 
लड़के धै।र ख््रियां के। छोड़ कर 'बिजन' बाल 
दिया | सात दिन तक ट्यूट मार शैर फू क फाँक 
हे।ती रही । झ्ाठवे दिन प्रजा का ग्रभय बचन 
दिया गया भैर जिनका काई वारिस न था ऐले 
खुतकों के ढेर के ढेर रास्ते में फू क दिये गये ! 
इसके ग्नन्तर सर हा, रे।ज ने कालपी पर चढ़ई 
को । वहां राबजी पेशवा अपनों, विद्रोही सेना 
लिये हुए पड़े थे | १५ ए॒प्रिल १८५८ के। गअँगरेजो 
सेना बहां पहुँचो । वहां भो घनघार सेप्राम हुआ। 
बहां भो पेशबा को ओर से लक्ष्मोबाई ने अद्भुत 
झरता दिखलाई । वे भी सेना के एक भाग कौ 
अधिकारियों था । बे बड़े रौ।य ग्रौर बड़े वेग से 
अबल भंसाबात के समान प्ँगरेज़ी तापां के २० 
फुट अन्तर तक धावा करतो हुई चली गई । उन्होंने 
इस समय, बड़ो हो वौरता को | उनकी इस 


सरस्वतो 





अखण्ड वौरता के। देखकर ग्रेंगरेजों सेनानायकों 
के मो झाश्चर्य्य हुआ | परन्तु रावसाहब को सेना 
कौ गव्यवस्था के कारण रानो लक्ष्मो बाई क। शैर्य 
व्यर्थ गया । इस युद्ध में भो बे यशस्वरी न हुई*। 
खेत सरकारी सेना के हाथ रहा। । 
सिपाही यमलेक के गये | छुव्यवस्थित ग्रैर युद्ध, 
कलछा-निपुण सेना के बल से सर हा, राज ने ग्रसेख्ये 
बिद्रोहियां का पराभव किया । राब साहब 
पेशवे, बांदे के बागो नवाब बैर रानो लक्ष्मी बाई 
इत्यादि काछपी से निकल कर गेपालपुर आये । 
बहा ताल्या टोपे भी पहुँचे । 

२४ अप्रैल १८५८ को अँगरेजों सेना ने कालपी 
के पूर्ण रोति पर अपने हस्तगत किया । वहां उसे 
अपरिमित गोला बारूद प्रैर हथियार मिले । काई 
८०० मन केबल बारूद हो थी ! इस सब सामग्री 
का मेल दे। लाख रुपये से ग्रधिक था । 

गोपालपुर में सब विद्रोही-समाज ने पकत्र 
होकर ग्वालियर पर चढ़ाई करना निश्चय किया। 
अपनी सेना इकट्ठों करके ३० मई १८५८ के वे छे|ग 
स्वालियर के पास मुरार को छाबनो में पहुंचे। 
बहां तात्या टोपे ने सिन्धिया को सेना के डभाड़ 
कर अपनी ओर कर लिया | १ जून के सिन्धिया 
और राब जी पेशवा से युद्ध हुआ | जब सिन्धिया ने 
अपने बचने का दूसरा उपाय न देखा, तब उन्होंने| 
अपने दोवान दिनकरशाब के। साथ छेकर आगरे 
का रास्ता लिया। भ्वालियर के हस्तगत करके 
राव जो ने वहां अपना पेशवेशाद्दी अभिषेक किया 
और भे।गबिलास में वे लिप्त हे गये | यद विजय 
विशेष करके रानो साहबही की सल्छांह, बीरता 
और चतुरता का फल था । परन्तु राव जो ने उनका 
येक्य सम्मान न किया । 

राब जो बहुत दिन तक पेशवेश।ही का उपमे/ग. 
नहों करने पाये । सर हा, रोज ने स्वालियर पर 
शीघ्रही चढ़ाई को चै।र १६ जून १८५८ के/ वे 
ग्वालियर के निकट पहुँचे। यह समाचार ज्ञात 


. दैाते हो पेशबा को सेना मे खलबली पड़ गई । 








डोपे ने रावी साहब से सलाह कौ । रानो 

ने उनके बहुत धिक्कारा ग्रैर राब साहब 

की शिथिलछता पर खेद प्रकाशित किया। 

वह समय देरी करने का न था। इसलिये 

क्‍ बैय घारण करने के। कहा प्रौर सेना के 

_.क भाग का अधिकार अ्रहण करना स्वीकार 

या | यद्द अन्तिम युद्ध समझ कर उन्होंने भपनी 

के रणात्साहवर्द्ध क वाक्यों से उत्तेजित किया 

“ सब प्रबन्ध शोघ्चही ठोक करके बे युद्ध देने 
लिए तैयार है। गई । 

१७ जून के सर हा, रोज, जनरल नेपियर 

/र ब्रिगेडियर स्मिथ आदि ग्रेंगरेज़ों सेनानायकों 

बिग्रुल बजाते हुए युद्ध झारस्भ किया | रानो 

क्ष्मो बाई स्वालियार को ओर से घोड़े पर सवार 

(कर अपनी तलबार चमकाते हुए अपने सेनाभाग 

के ग्रागे हुई » राव साहब पेशवा, तात्या टेपे ग्रैर 

दे के नवाब झ्रादि सरदार भी ग्रपनी अपनी सेना 

के। लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। जिस ओर रानी 

हब थीं ड्सो ओर ब्रिगेडियर स्मिथ-की ये।जना 

हुईं । उन्होंने अपनो चुनो हुईं सेना आगे बढ़ाई। 


होने लगा । मरदानों पेशाक किये हुए रानी साहब 
सपनो सेना में विद्युक्धता के समान इधर उधर 
चमकने लगों | ग्रंगरेज़ी सेना ने उनको सेना का 
स॒ करना आरम्भ किया" परन्तु रानी साहब ने 
धैर्य नहों छोड़ा । दूने उत्साह से बे छड़तो रहा 
प्रेर भ्रपनो सेना के। परमाबधि को उत्ते जना देती 
रहीं । पृथ्ची रुण्ड-मुण्ड-मय हे गई। रुघिर को 
धाराहं ने भूमि के छाल रज्क के कौचड़ से भर 
दिया। जीत किसी को भी न हुई । 
इधर रानी खाहब प्रौर जिगेडियर स्मिथ इस 
प्रकार का सेनासंहारी युद्ध कर रहे थे ग्रार एक 
दूसरे को बौरता के मन ही मन खराहते थे । उघर 
दूसरा ही प्रकार था। खर हा, रोज को सेना ने 
पेशवा्रों के दे। मेरे छे लिए.। यह समाचार 


जब रानों साहब को सेना के मिला तब उसका 
डत्खाह भज्जू हे गया। बौर भधौर हे। उठे ग्रैर विजय 
की ग्ाशा उन्होंने छोड़ दी | क्रम क्रम से अँगरेजी 
सेना के आक्रमण को प्रचण्डता बढ़ने लगी ग्रौर 
रानी साहब की सेना भगने लगी। परन्तु जब 
तक सै। दे। सै। भो येद्धे उनके पास रहे तब तक 
वे गलित-चैस्य नहीं हुईं । भोम बेग से वे बराबर 
लछड़ती रहो । जब उन्होंने बचने का कोई उपाय न 
देखा पग्रौर ग्रगरेज़ी सेना ने चारों ओर से उनके घेर 
लिया, तब बचे हुए द्स बीस सवार लेकर उन्होंने 
अँगरेजी सेना के बीच से निकल जाना चाहा। 
अंगरेजी सेना उनका निकलने से रोकने लगी। 
अन्त में रानो साहब ने अद्वितीय शैस्य दिखाया । 
अनेक योद्धों के उन्होंने ग्रपनो तलवार से कण्ठ- 
ख्ान कराया । अंगरेजी सेना के बोच से तलवार 
के हाथ चल्ठाती हुई वे दूर निकल गई'। उनके पीछे 
जिगेडियर स्मिथ ने अपने ग्रनेक बोर दैड़ाये। 
उनमें से कितनेहो बोरीं के रानी साहब ने घराशायी 
कर दिया । परन्तु बोच में एक नाला झा जाने से 
डनका घेाड़ा उसे न लांघ सका। उनके सब प्रयत्न 
व्यर्थ, हुए । भ्तणव वे फिर युद्ध करने रछगीं। 
डनके साथ उनको दास मुन्दर भी एक घोड़े पर 
थी। डखपर एक गोरे ने प्राणहारक ग्राघात किया। 
बह चिल्ला उठी। रानो साहब ने उसके मारनेवाले 
के कण्ठ में एक निमिष मात्र में प्रपनो तलवार रख 
दी । ग्रँगरेजी सेना के बोरों ने रानो साहब के 
कोई महाशूर सेनानायक खमक कर चारों शोर से 
घेर लिया। इसपर भी बे जुरा भयभीत नहों हुई । 
डनकों तलबारं अपना काम बड़ी मौषणता से 
बराबर करती रही । परन्तु एक के।मल ग्रौर ग्रत्य- 
वयस्क ग्रवला अनेक बारी के बोच कब तक सजीब 
रह सकतो है ! एक गँगरेज ये।द्धा ने. उनके स्तर्पर 
पीछे से तलबार का बार किया, ज़िसले उनके सिर 
का दाहना भाग छिल गया और्‌ एक आँख निकल 
आई । इस येद्धे ने रानो साहब की छातो पर किये 
का भी प्रहार किया। परन्तु घन्य रानी रूक्मो बाई 





की वीरता, घल्य उनका जैय्यं, गैर धन्य उनका 
ख़ाहस ! इस दशा के भ्राप्त हे। कर भो उन्होंने उस 
श्लीर से पूरा बदला लिया। उसे तत्काल हां उन्होंने 
धारातौरथ के! भेज कर अपना क्षात्र-धर्म्म सार्थक 
किया !! धन्य वह श्ार्य प्रैर धन्य बह पराक्रम !!! 

रानी साहब ने जब ग्रपना समय निकट आया 
जाना. तब उन्होंने अपने स्वामिभक्त सरदार राम- 
अन्‍न्द्रराव के इशारा किया। बे उन्हें पास को एक 
परणकुटों में ले गये । वहां उन्होंने गज्ञ/।जल पान 
करके प्रौर भ्रपने पुत्र दामेदद्रराव के! बात्सल्य 
दृष्टि से देखकर परलेक का मार्ग लिया । १८ जून 
2८७८ का ग्वालियर के पास समरांगण में भारतवर्ष 
का: महाशोर्य्यशाल्लों दिव्य स्री-रक्ष खे गया ! रानो 
खाहब के सेवक चैर सरदारें ने एक घास को 
गझ्जौ से घांस छाकर उसौकों चिता बनाई प्रार 
असोपर रानी साहब का निजों ब देह रखकर उन्होंने 
डे ग्राझि देवता के ग्रपंण कर दिया । 

शीघ्र ही राब जो पेशबा और तात्या टेपे ग्रादि 
विद्रोही समरभूमि छे/ड़ कर भग निकले | डनको 
ना छिन्नभिन्न है| गई | परमग्रतापी अँंगरेज सर- 
कार के. सम्मुख़ वे कब तक ठहर सकते-थे ? 
ग्वालियर शाघही विद्रोहियें से ख़ालो हे। गया। 
वहां ग्रँगरेजी ऋण्डा फहराने छूगा | तीन दिन को 
ात्र साहबी पेशबाई ख़ाक में मिल गई। कुछ 
मय के ग्रनन्‍्तर राव साहब और तात्या ठापे पकड़े 
गये चग्रैर उनके कण्ठ में पाश-रज्ज़ु की माला 
पहनाई गई ! 

औरें को जाने दोजिए, स्वयं सर हा, रोज़ ने 
रानी लक्ष्मी बाई की बहादुरी को प्रशंसा को है । 
उन्होंने उनके विषग्य में गबर्नमेण्ट के। इस प्रकार 
*छिस्वा-- 

प७० अया७०४२ “उंकमब्० के 

[४६७।॥७ ॥० फैट ४००७४ २७१ ।०। 





रण, कल- एज) घषव॑लते 
बे कह वजिचछावे, जाल 


38 (०8.०५ 0० अते-कको+8, 7७०३/घे कस. 2७ 400००७ कक कक 
8०. आ०७ 36 डभए 
अर्थात्‌ रानी साहब को ग्रतिशय ऊंची कुलोनता 


के कारण, अपने ग्राश्षित ग्रर सैलिकां पर उनको 














अपार उदारता के कारण, ग्रौर बिकट प्रसजू 
भो उनके अद्वितोय चैर्य्य के कारण उनका ग्रभाव| 
बढ़ जाने से उनका दल बहुत हो भयक्ूर हे। उठा। 
सर हा, रोज इतनाहों कह कर चुप नहीं हुये 
रानी साहब को सझ॒त्यु को वार्ता -खुनकर उन्होंने 
फिर लिखा-- 


वह ०७६ उकु)०7७७७६ ए<३७॥६ ७४१७ हट चेक 6# ७८ ]९३७०६ 
ऋक० आ00०५ड॥४ ५ 389, '४थ७ (७० 8/&९८/ »»2 #॥ 
ल्‍ 





अर्थात्‌-इस युद्ध का सबले अधिक महत्व का| 
परिणाम भाँसो को रानो को रझ॒त्यु है। यद्यपि वे 
अबला थीं तंथापि विद्रोहिये| के पक्ष कौ वे ग्रत्यन्त 
आर चैर अत्युत्तम सेनाग्रणों थीं। सच है, शूरहो 
श्र कौ महिमा जांन सकत। है। 

रानी लक्ष्मी बाई का ग्रन्त हेने पर दामादर| 
राब अपने बचे हुए सरदार प्रैर सिपाहियें के 
साथ रन बन घूमते फिरे। उनका जी दुःसह दुःख 
डठाने पड़े उनका सविस्तर वर्णन सरस्वती में कप| 
चुका है। जब उनको कारुणिक दशा का समाचार 
गबरनमेण्ट के! मिला तब उसने सब पुरानी बातें| 
के भुला कर, उन्हें अपना ग्राश्रय दिया । वे 
इन्दौर में रहते हैं ग्रौर २००, रुपये महौना 
गबर्नमेण्ट से पेन्शन पाते हैं । उनके पुत्र का नाम 
'लक्ष्मणराव है। 


४. 
विचार करनमे योग्य बांतें । 
[१) 
मैं कान है ? किस लिए यह जन्म पाया ? 
क्या क्‍या बिचार मन में किसले पठाया ? 
माया किले, मन किसे, किसके शरोर; 

आत्मा किसे कह रहे सब धर्म्म-घोर ? 
[२] 

क्‍यों पाप-पुण्य-पचड़ा ज़ग-बोच छाया १ 

माया-प्रपश्च रच क्यें ख़ब के भुलाया ? 

आया मजुष्य फिर झम्त कहां सिधारै ? 

ये प्रश्न क्यों न जड़ जीब सदा बिचारै १ 





न्क २] 
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[३] 
नाना प्रकार जग जन जन्म पाते ; 
पीते तथा लत यथा-बिध खाद्य खाते । 
लै।भी सदैव मरते सब जोवधारी ; 
क्यों अल्पकालिक हुई फिर सृष्टि सारी ? 


[४] 


* क्या बस्तु र॒त्यु ? जिसके भयसे बिचारे 


होते प्रकम्प-परिपूर्ण मजुष्य सारे । 
क्या बाघ है?! विशिख है? ग्रह है विषारो ? 
किम्बा बिशाल-तम तेप दढ़ाकूघारी ? 
[५] 
प्ृथ्वी-समुद्र-सरिता-नग-नाग-ृर्टाष्ट , 
माजूल्य-मूल-मय चारिद-वारि-ब्रृष्टि ! 
कर्तार कान इनका ? किस हेतु नाना 
व्यापार-भार सहता रहता महाना १ 
[8 3 
बिस्तीणं बिश्व रच लाभ न जे। उठाता , 
स्रष्टा समर्थ फिर क्‍यों उसके बनाता ? 
जे हानि-छाभ कुछ भो उसके ब हेतता , 
ते। मूल्यवान फिर क्‍यों निज काल खेता ? 
[०] 
काई सदैब खुख-युक्त करे विहार ; 
काई ग्रनेक-चिध दुःख सहैं अपार । 
जो भेद्‌-भाव सबमें यह विद्यमान; 
क्‍या बीज-बस्तु डसकी' जगमें प्रधान ? 
922 
तेजेनिधान रबि-बिम्ब सुदौप्ति-घारी: 
प्राब्हादकारक शो निशि तापहारो | 
जे ये अ्रकाशमय पिण्ड गये बनाये ; 
तो व्योम-बोच कब ये किस भाँति आये ? 
[९] 
क्यों पक देश सहसा बल-बुद्धि पाता ? 
क्यों ग्रल्य दौ्ध-दुख-सागर में समाता १ 
ये खेल कान, किस कारण, खेलता है ? 
क्यों नित्य नित्य खुख में दुख मेलता है ? . 








| छ 
ये हैं महत्व-परिपूरित भ्रश्न-सार ; 

एकान्‍्त जे। नर करें इनका विचार । 
होावै अवश्य जन वे जग में महान , 
खज्ञान ग्रार बर-बुद्धि-विवेकबान ॥ 


मेरी मैया || 


(#077९8 ]95०० छत “५ कै ०:४९” का भावार्थ) 
(१) 


१४७० &0. ॥0० 0 कैश" छुशपी९- एतटा७ह 
504 #एश॥९ते घट ग जैहए बएपा३ ६0 7९४६ ६ 
अत ता एज ९॥९७ए३ 8४6९६ |तं88९8 .7९३६९१ ? 





५ ए्रणवालक- 
कै 
किसने अपने स्तन से मुभका 
खुमधुर दूध पिछाया था ? 
लेकर गोद, प्रेम से थपको 
दे दे, मुझे खुछाया था ? 
ब्यूम चूम कर किसने मेरे 
गाडी के गरमाया था ? 
मेरी मैया ! मेरी मैया !! 


[३] 
कला डोल्ल्कू, जिब्णणे: घाए गला, ९५९ ; 
७४०. जथछ 7. इकाई उच्चतर 899 : 
जाते 700९१ छा कक्ष | ७०0 गण छा है 
अड़ एल, 
524 
बिलख बिलख कर रेता था जब 
नींद न मुभका झातों थी। 
आरो निदिया ! आरो निंदिया ! 
कह कर कान खुलाती थी ? 
और प्यारसे पलने मै रख . 
मुझको कान झुलाती थी ? 
मेरी मैया ! मेरी मैया!! 





[३] फिर मेरा जी बहलाने का 


१0) ४४६ ऋत ७॥।०४०॥ ७ पगक्षिए६ ४०४8, _ बातै' कौन बनाती थो ? 
जकक डह्क्णट 0 मा, ००४१९-७७१ अथवा फू क फू क कर अच्छी 
पे ल्थाड .र्णी डज९९कीहिएतींगा - हल्ते ? हुई चाट बतल्हाती थी; अर 
ज। फ्ण्पाल: मैरी मैया ! मेरो मेया !! 
र ; [६] 
बालपने में पलने ऊपर ले हैपवे व्या व. लक | तथाब. ६० 
मुझे नौंद जब ग्ञातों थी; शीएटपंगाबाल. भाव. छवे ०. फ़ैल्ट, 
मुख मेरा विलाक मनही मन जफ्र० उक्छ॑ 6०. एश'ए खत 0 का? 
कैन महा सुख पाती थी १ अए फण्फाल, 
और प्यार के आ्राँस्‌ बैठी कं: 
बैठो कान बहाती थी ? जिसने प्यौर किया ग्रति मेरा 
१ मैरी मैया ! मेरी मैया !! कैसे डसे भुलाऊंगा ? 
। [४] नहीं स्वप्त में भी मैं उससे 
कमाल एा। खाते हंगेलो०हक एाधते९ 700 ००, मन अपना बिलछगाऊंगा। 





गुण उसके गाकर मैं उससे 
अविरल प्रोति लगाऊंगा। 


ज० कहते. पफरणा पाए वीदापड 6 
जाते छलका 0ि' हिक्राः त8 2. हण्पोंवे थ॑ 








अज़ फऋग्फल- मेरी मैया ! मेरी मैया !! 
बज [७] 
व्यथित भैरर बीमार देख कर #+ ! 'प०, ० क्ण्णट0६ | ०६००० है ; 
मुझे, कान अकुलाती थी ? 409, + छत ए९88४७ ॥09 [6 ६० ह|॥५ 
बैठो बैठी मेरे मुख पर व्‌ ककू७ 4 करशी :छण्रशव 0७ ०४० 
आँखें कौन गड़ाती थो ? ड़ छाल 
औ मेरे मरने के डर से न 


आँख्‌ बिपुल बहाती थी ? 


मेरी मैया ! मेरी मैया !! साच साच कर इन बातें का 


जो मेरा घबड़ाता है; 


(3532 ईश कृपा से यह शरौर यदि 
एक फब० ४० ॥छोए ए० - छह व. हो | इस जग में बच जाता है , 
ते छ०णोत 80गा6 एल #०ज (०; एक दिवस देखना दास यह 
07 'ं&& सिह एक 0० ॥्रश्चोप्ठ 70 फ़छे। ? फल इसका दिखलाता है। 
ज, एण्पाशण, मेरी मैया ! मेरो मैया !! 
कस [<] 
- मुझे गिर गया देख, दै।ड़ कर, शा धाछव ४०४ ल्थ्कील, ०१, छत 839 
५ - तत्क्षण कान उठातो थी ?... आ9 क्यफ्र शा जी ७8 छोड़ आप 





> "ततरशताातगताणाशताएणिएए।।।ए।कजखिसीननक 


२] 











एव. करती] इ०णंहट छोफ़ कृषरो।8 8७७): 
ज क्रणील, 
डे 


* कमर जायगो जब झुक तेरी 
और बाल पक जाबैगा; 
मेरा भ्रुज लम्बा बलशालो 
ध तेरा टेक कहाबैगा; 
और बुढ़ापे का दुख तेरा 
क्षण भर में बिनसावैगा | 
मेरी मैया ! मेरी मैया !! 


[९] 
00 भा .[ 8९९७ ९९ फछ्याहँ धए #लते, 
न 0त कह छोड़ फपाता (0 छ४०) पड ऐल्ते ; 
॥0. (श्थाड.. थी. हज़ाएला.. क्ीटटपेगाह. शत. 
श छड चोण्ताल्, 
524 
जब तेरा खिर शय्या ऊपर 
पड़े पड़े झुक जाबैगा; 
तब इस सेवक को आवैगी 
बारी, तुझे उठाबैगा; 
» उस समय, प्रबल प्रेम से 
डमगे अश्रु बहावैगा । 
मेरी मैया ! मेरो मैया ! 
जैनेन्द्रकिशार । 


अज्ञान और विज्ञान । 


[६६] 
हाथ पैर फैलाकर बिछाने पर गिर पड़ा। 
इज्ूछैण्ड के जाडे को रात में देह से 
चल निकला। एक ते प्न्घेरी काठरो, 
मिलमिलियां सब बन्द/--मेरो खांस रुकने 
। घबराहट से दम घुटने छगा। जान पड़ा कि 
मेरे श्राण निकल जायंगे। गैर मुकसे नहीं रहा 
। मिलमिली खेलने कौ इच्छा से मैं उठ खड़ा 
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हुभ्रा । अनच्घेरे में दिबाल छूकर धोरे घोरे चलने 
लगा । परे से हाथ कू गया। मैंने समा यहां पर 
खिड़को है। झ्रँहः, यह छोटे पलड़ू की मसहरी 
थी। फिर हाथ फैलाकर आगे बढ़। । दे। तीन बार 
कु्सियों से ठोकर खाकर “पपात धरणोतले” का 
डपक्रम हुआ | एक बार किसो वस्तु का शब्द 
हुआ; साचकर मैंने जाना कि पैर से कल दबकर 
कल से पानो गिर रहा है।इस बार ख्िड़को 
मिली | पर्दा हटा कर जे। मैं खिड़को खेलने लगा 
ते “'परे-रे-रे-रे-उ:-हुः-उ+-उ:”,--मैं कूदकर भागने 
लगा, ते एक कुसी में पैर अटक कर मैं गिर पड़ा। 
इस जाडे की रात में सावन भादें को जल धारा के 
समान बफ़ से भी ठंढे, जल को धार बड़े बेग से 
मेरे सिर पर बरसने लगों। खिड़को समभकर 
स्नान के भरने के नौचे मैं चला गया था | 
कांपते कांपते पोर्टमेण्टे। के। ढूंदुकर उसमें से एक 
पायजामा निकालकर मैंने पहना, ग्रौर रजाई 
लूपेटकर मैं फिर जा साया । 

बिछाने पर फिर जाकर साया ते सहो; परन्तु 
अन्धेरे में जी बहुत घबड़ाने लगा । एकाएक मुझे 
खुघ भाई कि मैं बड़ा निबु द्धि हूं, अन्घेरे में इतना 
क्लेश पाने के पहिले मुझे गैल जछाना उचित था। 
औ्रार गैस का जलाना कुछ कठिन भो नहीं था; मुद्ठा 
दबाने भर को देर थी । 

मैं फिर डठा। इूंढ़ते ढूंढ़ते मुद्ठे पर हाथ पहुँचा; 
उल्ले मैंने जोर से दबाया। पर श्ड नहां जला ! एऐं, 
ये फिर क्या हुआ ? इतनो रात के। घण्टा क्‍यों 
बजने लगा ! हाय, हाय, गैस जलाने के बदले मैंने 
एडाम दबा दिया !! हाय, हाय, महा अनथ होगया; 
छत पर बड़े जोर से घण्टा बज़ने लगा। भी 
मुहल्ले भर के छाग दौड़े झावेंगे। क्या करू , घण्टा 
रोकने का उपाय मैं नहों जानता हं। क्या करू, 
कहां जाऊं ? दै।ड़ कर हाथो के कमरे में जाऊं। 
इसे छाड़ दूसरा उपाय नहों । नछ में हेकर उसे 
पुकारू ? नहीं, नहों, प्राण रहते बह काम फिर 
मुझसे नहीं हागा। कटपट घबराकर ज्यों बाहर 





निकलने लगा, स्थोंही--एक मेज पर नाना भांति 
के खिलाने सजञाए रक्‍्खे थे--धक्का लगकर बह 
अड़ाम से उलट गई । उसपर को सब वस्तु मिरकर 
चअकनाचूर है। गई । इतने में हावी श्रा पहुँचा। 

हाथी --क्या हुआ ? अरे, क्‍या हुआ ? 

मैं--जा हुआ सा हुआ; पहिले अपने घण्टे 
को रोके । 

हा--यह छे।, घण्टा बन्द हे। गया। तुम थाड़ी 
देश उहरे। । मैं ग्रथ पहिले नोचे जाता हूं। मुहल्ले 
अर के छाग खब द्वार पर इकट्ठे है। गये हैं । 

हायों ने तार के द्वारा सबके। समका दिया 
कि भूल से घण्टा बज्ञ गया है; वास्तव में काई 
दु्घंटना नहों हुई। फिर ग्राकर उसने मेरे कमरे 
का गैस जला दिया। 

मैंने कहा, भाई, कुछ मन में बुरा न मानना; 
अस्धेरे में नोंद नहीं आई; जो घबड़ाने लगा; उठकर 
गैस जलाने लगा ते बण्टा बज़ उठा। 

हा-तै क्या हुमा ! कुछ चिन्ता नहों | मैं ग्रव 
जाता इं। जाकर साऊं। देखे।, मैं नजर हो दै।ड़ा 
आया हू। कुर्ता तक पहनने का अवकाश मुझे नहां 
मिला। भाई, बड़ा जाड़ा लग रहा है, मैं जातो हूं । 

मैं--ठहरो, ठहरे। । मुझे एक बात कहना है । 
मैं एक पैर आपत्ति में फंस गया था। तुम्हारी 
नलहो से तुमके बुलाने के बदले मैंने मिस ह/बो 
के बुलाया था। इससे बह-- 

हाथो ---रहने दे।--वे खब बाते कल खुनूंगा। 
छसके लिये चिन्ता हो क्या है ? सबेरे सब ठोक 
है। जायगा । मैं जाता हूं । श 

हाथो अला गया । मैं अपनी कथा उससे नहां 
कह सका । सबेरे ग्रपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। 
अदि यहां से किसो तरह भाग खकता ते अच्छा 
हैकता । मैंने लाचा, क्या भागन। झसस्भव है। घड़ी 
मे कुछ ४ बजे हैं । जान/ हो है। ते इसी समय जाना 
अच्छा है। थाड़ी- देर में लिडी जगेगी; उससे मैं 

फिल्दू गन ? रेलबे का टाइमटेबिल खाथ हो 
था, उले खेलकर देखता, ठोक ५ बजे एक गाड़ी 





| भाग ५ 
छण्डन के जाती है। ते फिर इसी समय चर 
देना ठौक है। मेरा पार्टमेण्टो छोटा सा हैं; उप 
हाथ में लटका कर लेजा सकता हूं । 
ये साचकर मैंने एक काग़ज़ पर लिखा, “मरे 
बिना कहे चछा जाता हूं; तुम बुरा न मानना। 
मेरे बिषय में कोई कुछ कहे ता खब झूठ खमरमना 
रूण्डन पहुँचकर पत्र में सब समाचार लिख मेजुंगा'| 
मेज पर कागज के रखकर धोरे घोरे किवाह 
खेलकर, जूता को अ।हट न हे, इसले उन्हें ह।थ में 
छेकर, मैं सीढ़ी से नोचे उतरा | द्वार सामने था 
द्वार पर हरे रज्ू के खाटिन का एक पर्दा छटक 
रहा था। डले हूटाकर कियाड़ों पर मैंने घक्क दिया: 
पर उन्हें बन्द पाया । हथकल के घुमाने से बह 
खुल सकता है, यद् साचकर ज्योंहो मैंने हथकर 
के पकड़ा--आ-प्रा-झ्रा-आ-उ-उ-उ-म-म-म-रा- 
आप । हार्थी के चारकल में मैं फँस गया! 
दहिने हाथ से मैंने हथकल के पकड़ा था, इसलिए 
उसने भी मेरे उसी हाथ के। बड़े जोर से पकह 
रक्‍्खा | मैंने उसे छेड़ दिया; पर उसने मेरा हाथ 
हों छाड़ा | पे|।टमेण्टे के रखकर बाएं हाथ से म| 
दाहने हाथ के छुड़ाने लगा; पर वह भौथहाँ| 
छूग गया !!] देने। हाथ पकड़ गये | केवल हा।ें। 
हों का यन्त्रणा हेती ते। भो मैं सह छेता 
परन्तु मेरे सारे शरोर में बिज्ुलों के धडई। 
(0 ४७॥४८ ४००६ ) लगने छगे । 
अकस्मात्‌ मेरे शरीर का कांपना बन्द हुआ | 
मैं अधमंरा है।कर प/स के एक बेंच पर बैठ गया 
देखा, खामने हावी खड़ा है । मेरी दारुण यन्‍्त्रगा| 
का देखकर उसने पूछा, तुम चारकल मे केसे 
आकर फंस गये ? मैंने हांफते दांफते उत्तर दिया। 
मैं घर जा रहा था। रातभर ते! महाडु।ख उठाया। 
पर यह सब दुःखों का लकड़दादा है। ओोः! 
मैं अ्रधमरा हे। गया हूं। झ्ब द्वार खेल दे। 
चला जाऊं । 
हाथो--बाह ! आओ, ऊपर चछे ! घर कैरे 
जाओगे १ 
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। तुमने भ्रच्छा घर बना रक्खा है, इधर 
नल, उघर हथकल; इधर बैटरी, उधर तार; इधर 
'घक्टा, उधर पानी | बापरे बाप, भूतें का घर है ! 
यहां क्या भले आदमी रह सकते हैं ? खेलो, द्ध/र 
खिल दे।, नहीं ता माड़ो चूक जाऊंगा। 
* हावो--खचमुच ही ज़ञग्रोगे ? ते थेड़ा सा 
[ठहर जाओ, साईस से गाड़ी जेतने कद दूं; वह 
तुर्म्ह स्टेशन पर पहुँचा आचेगा। तब तक लिडी से 
कुछ भाजन लेझ्ाने के। कह दूं । बह भ्रब जगी है।गी। 
अब तक मैं कड़ो कड़ी बाते कह रहा था। 
परन्तु छिड़ो का नाम खुनते ही मुझे फिर कपकँपो 
चढ़ ग्राई । मैंने कह।, नहीं, नहों, भाजन को 
'प्रावश्यकता नहीं है। मैं चला । गुडबाई। 
हाथी--क््यों भाई, पांच मिनिट भो नहाँ 
ठहरे।गे ? * 
मैं-साई, क्षमा करे।, उसके जगने के पहिले 
हो मैं जाऊंगा | गुड़बाई | गुड॒बाई । 
हावी --ते। एक मिनिट भर ग्रौर ठहर जाओ; 
में भी कपड़े पहन झाऊं। मैं भी तुम्हारे साथ चत्दू गा 
मैं--भाई, मैं तुम्हारे पैर छूता हं । मैं मैर-- 
इतने हो में खोढ़ो परसे किसी के पैरों को आहट 
भ्राई । क्या मैं वहां पर चै।र ठहर सकता था? 
गुडबाई कह कर हो मैं दै।ड़ा। फाटक के पास 
पहुंच कर फिर खुध प्राई, कि यहां पर भो फिर 
के।ईं कल चल त लगो है। । मैंने चिल्ला कर पूछा, 
“क्यों भाई, यहां भी किसी भांति का दुग्ख ते 
नहीं है” १ 

हाथी - दुःख कैसा ? के।ई डर को बात नहीं है । 
मैं-केई हथकल, चेरकल ते नहों है। 
हावों-नहीं, सहाँ, तुम निश्चिन्त देकर जागो, 
फाटक को मैंने पैर से खेला, हाथ नहों छमाया। 


बाहर ख़ड्क पर झ्राकर मैंने एक लस्बो सांस 
भरी । शरोर में फिर प्राण कैट झाये । 


मैं --नहीं, मैं जाग कम गा मैं निश्चय हो चला 
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डच्चित समय पर मैं छूण्डन श्रा पहुंचा ! ग्रव 
मैं ग्रैर हिस्कस ( मेछे) नहों रखता । 

दे। दिन पीछे हावी का प्रञ्ञ झ्ाया। यद्यपि 
डसने मेरी हँसी उड़ाई थी, तै। भी पत्र के पढ़कर 
मुझे क्रोध झागया | पत्र में एक जगह लिखा था-- 
“कि, किः, तुम छिड़ी को काठरो में जाने के 
तैयार थे। यह तुमने अच्छा नहीं किया। भले 
आदमियें के घर को दसियोें के प्रति ऐसा ग्राच- 
रण बड़ी घृणा को बात है। विशेष कर जहां हे धर 
का बर्ताव है, यदि वहां ऐव चलन के मनुष्य हो है 
ता बड़े दुःख को बात है” । 

पत्र के मैंने हूक टूक कर डाछा | इसक। उ्चैर है 
मैंने नहीं भेजा । थ 

कुछ दिनों में हावी स्वयं मेरे पास ग्रायां। / 
मुभसे क्षमा मांगने पर मैं उसले बेला था; परन्तु 
मैंने अ्रतिज्ञा कर लिया कि उसके घर मैं फिर कभो 
न जाऊंगा ॥ श्र 
कुमुद्बन्धु मित्र | * 


. यत्नोरा के गुफा-मन्दिर। 
[९] 

(० में विष्णु के दस अबतारों को 
मूर्तियां के सिवा शिब को भी कितनी 
हो मूर्तियां हैं। ग्रतणव यह गुफा-मन्दिर शैब और 
वैष्णव, दे।नों प्रकार के, सन्दिरों का मिश्रण है। 
इसका मण्डप ३१ फुट चड़ा, २६ फुट गदरा ग्रार 
१०३ फुट ऊंचा है । इसमें एक खण्डित शिलालेख है । 
इस लेख में राष्ट्रकूटबंशोय ६ राजाओं के नाम पाये 
जाते हैं। राष्ट्रकूटां ने ६०० से लेकर १००० इसबी 
तक दक्षिण में राज्य किया। इस लेख में जिन 


नरेशों के नाम हैं वे ये हैं-- 
१ दास्तिवस्मों ( ६००-६३० है० ) 
२ इन्द्राज, प्रथम ( ६३०-६' 





३ गाविन्द्राज, प्रथम ( ६५०-६७५ ई० ) 
४ करकराज, प्रथम ( ६७०-४७०० ई० ) 
। 


ष्रः हु 


5 ७ इन्द्राज, द्वितोय ( ७००-७३० ई० ) 
& दान्तिदुर्ग (७५३ ई० ) 
इस छेख में कई छोक पूरे हैं, गैर भली भांति 
पढ़े जा सकते हैं। इन्द्राज को प्रशंसा में एक 
ज्छोक यह है. 
विकासि यस्य क्षणदास्तरविक्षत॑ शशाइूघामव्यपदेशकारि । 
करोति सम्प्रत्यपि निर्ममले जगत प्रसन्नदिद्मण्डलमण्डन यशः 
यह बहुत लछित गौर केमलाबृत्ति-बलित पद्य है। 
इन्द्राज के पुत्र गोबिन्द्राज के वर्णन में एक 
जछोक यह है-- 
दुर्वारोद्वारचक्र: १धुतरकटक: क्ष्माश्दुन्मूलनेन 
+ ख्यातः राह््राहपाणिबलिविजयमहाबिक्रमावाप्त॒लक्मी: 
क्षोणीमरावतारी त्िषममहिपतेस्तस्य सूलुर्गपो5भृतः 
मान्‍्यो गोविन्दराजो हरिरिवर हरिणाक्षीजनप्रार्थनीयः ॥ 
इन राजाओं में दान्तिदुगं बड़ा प्रतापी हुआ | 
डसने ग्ननेक राजाओं पर विजय पाई । चाल्ुक्य- 
राज वल्लभ तक के उसने पराजित करके अपना 
करद बनाया | उसको प्रशंसा में लिखा है-- 
दण्डेनैंव जिगाय वह्लमबल यः सिन्धुदेशाधिपं 
काञ्चीशं संकेलिन्कोशलपति श्रीशैलदेशेश्वरम्‌ २ 
शेषरात्‌ मालवलाटयुजरपतीनन्यांइ्च मैत्वा बशे 
यः आीवह्वभतामवाप चरण न्यस्य द्विषां मस्तके ॥ 
अर्थात्‌ सिन्घु, काश्ो, कलिज्भू, केशल, शैल, 
मालब, छांट, शुजर ग्रौर चालुक्य आदि सब देशा- 
थिएों के मस्तक पर चरणा रखकर बह लक्ष्मी का 
ध्यारा हुआ | दान्तिदुर्ग के अनन्तर उसका चचा 
क्ृष्णाराज नरराज हुआ । इस कृष्णराज का नाम इसी 
राष्ट्रकूटवं शीय ककराज राजा के दानपत्र में आया 
है। यह दानपत्र इण्डियन ऐण्टिक री को बारहवों 
जिल्‍्द में छपा है | वहां पर ये तौन ्छोक यलेरा 
के विषय में हैं-- हे 
'एलापुराचलगतादुभुतसनिवेशं 
यद्वीक्ष्य पिस्मितविमानचरामेरेन्द्रा: । 
एतत्स्वयम्भु शिवधाम न कृत्रिम औी- 
ईशेहशीति सतत बहु चर्चयान्ति ॥ १ ॥ 


+ 





खरस्वतो 





भूयस्तथाविधक्ृती व्यवसायहानि- 
रेतन्मया कथमहो ऋतमित्यकस्मात्‌ । 
कर्तापि यस्य खलु विस्मयमाप शिल्पी 
तन्नामकोर्तनमकार्यत येन राज्ञा ॥ २॥ 
गह्ाप्रवाइहिमदीधितिकालकूटै- 
रत्यदूभुतामरणकेः कृतमण्डनो5पि । 
माणिक्यकाड्चनपुर :सरसर्वभूत्या 
तत्र स्थित: पुनरभूष्यत येन शम्भु; ॥ ३॥६ 
भाषार्थ-एल्वापुर के पर्वत पर जै मन्दिर क्‍ 
डखसके देखकर देवताओं के। भो बिस्मय हेता हैं 
बे उसे स्वयंभू शिवस्थान समभ कर उसको पूजा 
करते हैं। क्योंकि कृत्रिम स्थान के ऐसो 
कभी नहीं प्राप्त हा सकती ॥ १॥ “इस प्रकार का 
मन्द्रि फिर बनाने में व्यवसाय को हानिमाज्र है, 
मैं खुद नहों जान सकता कि ऐसी अद्भुत इमारत 
मैंने कैसे बनाई ? "--इस प्रकार, जिंस मन्दिर के 
बनानेबाले कारोगर के भी आश्चर्यय हुआ उसका 
नाम-कीर्तन उस (कृष्णराज ) राजा ने कराया॥«। 
ग्का, चन्द्रमा ग्रैर कालकूट-रूपो अद्भुत आमू- 
चरणों से आभूषित हेने पर भो, उस मन्दिर में 
प्रतिष्ठित शाम्भु के उस राजा ने माणिक ग्रौर 
खुबरण झादि के विभूषणों से एुनर्वार विभूषित। 
किया ॥ ३॥ 
यह एल्ापुर यलारा हो है। इसके पास एक 
पआ्राचौन नगर के चिन्ह झब तक पाये जाते हैं। वह 
पुराना नगर नष्ट हेगया | इस समय का यललारा 
ग्राम यद्यपि पुराने नाम का अपश्रंश है, तथाएि| 
वह पल्ापुर नहीं है। दशावतार में काई लेख ऐसा 
नहीं है जिससे इसका पता लगै कि कब ग्रार किस 
ने उसे बनाया | यह मन्दिर ग्राठवाँ शताब्दी के| 
आरम्भ का बना हुआ जान पड़ता है, गैर 
है कि दान्तिदुर्ग ही ने इसे निर्म्माण कराया हे। | 


















अतिष्ठित शिवमूर्ति के फिर से अलंकृत किया। 
पूर्बोक्त हछोकें में जे शिवमन्दिर को श्रशंसा है| 
बह कैलाश-न/मक मन्दिर के लिए अ्रधिक 








संख्या २) 


, दशावतार के लिये नहों; क्योंकि कैलाश ही 
बले बड़ा मन्दिर है। नहीं मात्दूम, यह शिछा- 
दशाबतार पर कैसे झाया । 
*दशावतार को मूर्तियां ग्रबछेकनोय हैं। इस 
न्दिर का एक*भाग केबल विष्णु के ग्रवतारों के 
ये रक्ख। गया है | डसमें पहले कृष्ण को मूर्ति 
[; उसके छ हाथ हैं; उस पर गेवर्धन रक्‍्खा है; 
बचे गो, गोव ग्रौर गोपी सब खड़े हैं। फिर शेष पर 
ब्रायण को मूर्ति है। उसके झागे गरुड़ पर विष्णु 
बरी के। लिये हुए वराह; याचक बेष में बामनः 
'यकशिषु के हनन करते हुए नुसिंद हैं | द्वार 
[र विशाल-काय व्व(रपाल हैं । मन्दिर के दूसरे 
में शिव का साज्नाज्य है। वहां पर, कहीं काली 
ऊपर खड़े हुए मैरब दर्शकां को भयभोत कर रहे 
+ कहाँ अपने विकटाकार गणौं के। लिए हुए. अष्ट - 
ज जिलेचन 'ाग्डब में निमप्न हैं; कहाँ शान्त- 
ति शिव पाबंतो के साथ चै।पड़ खेल रहे हैं; 
री कैलाश समेत शिव औ्रैर पार्वती के उठा छे 
।ने के लिए लड्कू श्वर रावण के। यत्न करते देख 
दो, भरूड्ो आदि गण उसका उपहास कर रहे 
+ गैर कहाँ सदाशिव जी मार्कण्डेय पर अपना 
'दहस्त रखकर यमराज के जत्रिशूल को नाक 
खा रहे हैं! तौसरो तरफ़ एक लछक्ष्मी को मूर्ति 
|: उस पर चार हाथो जल्ाभिषेक कर रहे है । 
पुतलियें के ऊपर कमछासन है; उसो पर 
मो को प्रतिमा स्थापित हैं। चार शरोर-रक्षक 
तमा के सामने खड़े हैं। वे सब शखों स सज्जित 
+ ग्रार कलश, श्ढू, चक्र ग्रैर कमल भो लिए 
है । पाखद्दी विष्णु को एक मूर्ति है; त्रिशूल 
॥र कमल हाथ में है; एक विशाल पक्षों मूर्ति के 
'हिने हाथ से कुछ ख्वा रहा है; बाई तरफ एक 
कार बाना खड़ा है। चैथो तरफ, फिर शिव 
। एक मूति है, जिसके देनां ओर से ज्वाला 
रहा है। पासहो विष्णु हैं; वे झिच को पूजा 
रहे हैं। ब्रह्मा भो वहां हैं; वे ऊपर उड़ कर. 
के शीश का पता छगाने का यत्न कर रहे हैं। . 


द 








बराह भो वहाँ हैं; वे मूर्ति के नोचे पृथ्वी खाद 
कर उसके निचले भाग का पता रूगाना चाहते 
हैं। यह दृश्य एक पैराणिक प्रसजभ का सूचक है। 
महिस्न के “तवैश्वर्य्य य्ञाद्दुपरि बिरिश्यो हरि- 
रधः” इस छोक में इसो दृश्य क। उल्लेख है। 

दशावतार भी पहाड़ का काट कर उसके 
भौतर बनाया गया है। उसको छत प्रैर खम्भौं पर 
आश्चर्ंय-क/रक काम है। खस्मे बहुत बड़े ग्रेर 
मेहटे हैं; उन पर बारौक बेल बूटे कढ़े हुए हैं; चैरर 
अनेक छेटोी बड़ी मूर्तियां उत्कोणो हैं। उनके चित्र 
में देखकर ही चित्त विस्मित दाता है, प्रत्यक्ष देखने 
पर देखनेवालीं के मन में क्या भाव उदित होगा 
यह देखने से हो जाना जा खकता है। 

यहछेरा में जितने ग्रुफ़ा-मन्दिर हैं--बैद्ध, जैन 
और हिन्दू--छबमें कैलाश अधान है। दक्षिण में 
पहदकल नामक एक प्राचोन स्थान है । उसमें 
“ विरूपाक्ष ” नाम का एक पुराना मन्दिर है। यह 
मन्दिर चाल्ुक्य-बंशोय दूसरे विक्रमादित्य राजा 
को रानी ने ७३० ईसबी के गण भग बनवायां था। 
कैलाश मन्दिर बिरूपाक्ष से बहुत कुछ मिलता है। . 
इस बात से, तथा कैलाश में जे एक शिलालेख का 
टूटा हुआ डुकड़ा मिला है, उससे यह प्रसुमान 
किया जाता है कि ७३०-७५५ ई० में, यह मन्दिर 
राष्ट्कूट ( राठाड़ ) वंशोय राजा दान्तिदुर्ग के 
राज्य-काल में बना था । सम्भव है, दान्तिदुर्ग ही 
ने इसे बनवाया हे। | यह मन्दिर अपनो प्रकाण्डता 
और अपने झद्भुत शिलूप-कर्म्म के लिए, भरतखण्ड 
भर में, खब प्राचीन इसरतीं में प्रधान है। इसका 
केबल भौतरी भाग हो पर्वत काट कर नहीं बनाया 
गया, किन्तु बाहरो भाग भौ। पार्वतीय चद्ठान 
का एक प्रचण्ड भाग काट कर पहले ग्र6ग कर _ 
दिया गया है। फिर उसे झलग किये गये प्रस्तर- 
समूह के। भोतर प्रार बाद्दर तराश कर उसी 
का मन्दिर बनाया गया है। पह्मड़ से एक हाथ 
भर का सुडै।ल डुकड़ा काटे में कितना भ्रम ग्रौर 
कितनो कुशलता द्रकार देती है; फिर मण्डप- 
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ला और अनेक दिखरधारी एक विशाल 
अन्दिरि का, पत्थर तरांश कर, खड़ा कर देना कितने 
अम, कितने व्यय चै।र कितनी कारीगरी का काम 
है। यह बिचार करने पर झातडु से चित्त को 
अजब हालत हे।ती है। कैलाश का भीतरी भाग 
जॉना प्रकार के रक़ौन चित्रों से चित्रित है; बाहर 
भी कहीं कहों ऐले चित्र हैं। ये चित्र यद्यपि श्रब 
बुरी अवस्था में हैं, तथापि भरभी तक वे ऐसे हैं कि 
उनके देखकर भारत को चित्रविद्या का थाड़ा 
अहुतां सजोब चित्र देखते के मिलता है। पंत्थर 
में खुदाई का काम ते।, इसमें; संब कहाँ है,-भोतर 
भी और बाहर भी--औरैर ऐसा उत्तम है कि उसे 
देखकर बड़े बड़े बिलॉयती कारोगरों को ग्रकल 
कोम नहीं करती | जिस प्राजूण में कैलाश का 
मन्दिर बना हैं उसकों लम्बाई २७६ फुट ग्रार 
औैड़ाई १५४ फुट है। 

कैलाश के चार खण्ड हैं। मन्दिर में कई लम्बे 
लम्बे कमरे हैं, जिनमें प्रनगिनत मूर्तियां हैं । 
इसके शिखर एक के ऊपर एक, दूर तक चले गये 
हैं। छत ग्रौर खिड़कियें में ऐसा काम किया हुझा 
है; कि बह देखते हो बनता है; उसका यथाथे 
बर्णन सर्व था वर्णातोत है । इसके प्रकाण्ड स्तम्भ 
देते भनेममेहक बेल बूटौं ले सु्साज्ञत हैं कि उन्हें 
देखकर उनके मनुष्य-कृत होने में शक्ल हेती है। 
गापुर के ऊपर शिला-निरस्मित महामयानक सिंह 
अपने बनानेव।ले-शिल्पियेां के शिल्पचातुस्य की 
पराकाष्ठा प्रकट करते हैं। 

इस मन्दिर में पै।राणिक दृदयों को बहुतहों 
अधिकता है | उनके शतांश का भो बन इस छोटे 
से छेख में नहों आ सकता । प्रायः केई भो पैरा- 
शिक दृदय ऐसा नहों जिसका चित्र इसमें न हे। । 
दुर्गी; काली; लक्ष्मो , सरस्वती, बह्या, विष्णु, महेद्ा, 
देव; दैतल्य, ऋषि, गन्धवे; प्प्सरा सभी कुछ इसमें 
हैं। मन्द्रि के एक.भाग में, एक जगह, सिंहबाहिनों 


. चण्डिका महिषासुर का मर्दन कर रहो हैं; पास 


हो ननन्‍्दी पर आकूढ़ महादेव हैं। ऊपर दिग्पाल, 


खरस्वती 


देवता और गन्थों सहित आनन्द-पुलकित हेकर 
पुष्पवर्षा कर रहे हैं। दूसरों जगह चतुर्भुज कृष्ण, 
कालिय को फणा पर पैर रक्‍खे हुए, उसको 
पूछ के पकड़ कर खांच रहे हैं। तीसरी जभेह 
नागराज के। पैर से दबाये हुए झाड़ू, चक्र झादि 
आयुधधारी चराह पृथ्वी के उठा रहे हैं। कहाँ 
जिविक्रम हैं; कहाँ नृसिंह हैं; कहीं शोषशायी विप्शे 
हैं। मन्दिर के दूसरे भाग में शिव को केाई २४ 
अ्रकार को मूर्तियां भिन्न भिन्न दृश्यों को व्यज्भुक 
हैं। कहीं तिशूछधारी काल-मैरव पांव॑ती के लिए 
खड़े हैं; कहों पड्भुज्ञ खदाशिव ज्रिपुराखुर से 
युद्ध को तैयारी कर रहे हैं; कहां धू्जटे हर जरा 
फटकारे, डमरू, जिशूल ग्रर भिक्ष-पतत्र लिये हुए, 
सम्मुख अम्बिका को ओर देख रहे हैं; कहाँ अर्ड- 
नारोश्वर नर नारियों के दर्शन दे रहे हैं। नन्‍द को 
अनेक प्रतिम/यें हैं; कितनोहों शिव-मूर्तिये! के पास 
नत्दी जो विराजमान हैं । परन्तु मन्दिर के सामने 
नन्दवि-मण्डय के भोतर जे! नन्‍्दो को मूर्ति है वह 
सबते ग्रच्छो ग्रेर सबले बड़ी है । कहां कहां भृड़ो 
आदि झशैर भी गण हैं। ब्रह्मा ग्रैर वोरभद्र को 
कई प्रतिमाये हैं । 

इस मन्दिर के शिखरें पर भै।र बाहर भों अतेक 
मतेममो हिनो मूर्तियां हैं। किखी किसी जगह के 
मृर्ति-समुदाय का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक है। 
इसमें युद्ध के भी दृश्य हैं। उनमें से कुछ ऐं + अच्छे| 
हैं कि उनके फे/टाग्राफ़ छेकर लेगों ने अपने प/स| 
रक्खें। है। जीव जन्तुप्रों को भी मूर्तियां कैलाश| 
में बहुत हैं। कितनेही सिंह ग्रौर हाथी, भारत को | 
११७०७ वर्ष को पुरानी शिव्पकला के उत्कर्ष का, 
स्मरण करा रहे हैं। मन्दिर के गे। पुर के ऊपर जे| 
खर्वाकार बैनें की मूर्तियां श्र बजाते हुए बनाएँ 
गई हैं, वे बड़ो हो कै|तुकायह हैं । 

कैलाश के पासही लड्डू श्वर न।मक मन्दिर है! 
बज्यंस खाहब ने इसके खम्भों को बड़ो बंड़।ई 
है। वे उनके बहुत खुन्द्र पैर बहुत मजबूत बतल्वाते 
हैं। उनके चित्र ले भी यह बात साबित हेततों है। 

























क्‍ भौ भपेक्षा अधिक खुन्दर हैं। उनके गढ़नें में 
+शब्पियां ने अपने कैशल को सोमा का अन्त कर 
दिया है। बड़ी सूक्ष्मता ग्रार सफ़ाई के खाथ वे 
निर्मित हुई हैं? का ताण्डव नृत्य, वराह का 
प्थ्वी-डत्ती लन, 2 पल्नो-युग्म के साथ सूर्य का 
|उदय-ये सब दृइय बहुतही अबछेकनोय हैं। उमा 
चार गड्ढा, तथा ब्रह्मा ग्रै।र विष्शु ग्रादि को भो बहुत 
सो मूर्तियां इसमें हैं। खेद है, मुसलमानों ने इस 
मन्दिर को कई जगह कछिन्न भिन्न कर डाला है। 
रामरेश्वरं नामक गुंफा-मन्दिर इसलिए प्रसिद्ध 
है कि उसके ग्रग्नभाग में बहुत बड़ी कारोगरों को 
है। बहां पर जा काम है, के समग्र 
|मन्द्र-समुदाय से अच्छा है। इसके चारों झ्ोर 
अनेक प्रकार के पशुओों को जे मूर्तियां हैं उनमें 
हाथियों को *प्रधानता है । चामुण्डा; इन्द्र/णी, 
, लक्ष्मी, कैमारी, माहेश्वरों च्रर ब्राह्मो 
सप्त-माठ्‌काओं को मूर्तियां इस मन्दिर में देखने 
॥यक हैं | इनके सिवाय कार्तिकेय, गणेश प्रैर 
काल ग्रादि की भी प्रतिमाओं ने रामेश्वर की 
॥भा बढ़ाई हैं । 

रामेश्वर के पासही नोलकण्ठ का मन्दिर है । 
“मठ, गणपति, शिव ग्ररर गड्भू। को मूर्तियां 
प्रधान हैं। इसका नन्दि-मण्डप कुछ उजाड़ 
मेंहै। 

स्रेश्वर-मन्दिर का दूसरा नाम कुम्हार-वाड़ा 
। यह मन्दिर बड़ा हैं। इसमें कई दाल।नै हैं। 
रथारुढ़ सूर्य को एक विशाल मूर्ति है। इसोसे 
सका नाम स्रेश्वर है। खूथे का एक नाम खूर 
| है। इसके खस्भों में श्र केट भी हैं । इन ज॑ केटे 
सामने एक पुरुष ग्रेर एक स्त्री की उड़ती इुई 
तिमाये हैं। 

धुमार लेन ग्रथवा सोता को चाबड़ी यलेरा के 
हन्दू-मन्दिरों में सबसे ग्रस्तिम मन्दिर है। इसके 
विशाल खम्मों के देखकर बड़ाही ग्राश्चय्य 
है। उत्तर की झोर यह छार मे है। यलिफंदा 





टापू, जे बम्बई के पास है, वहां मो एक गुफा: 
अन्दिर ऐेखाही है। जान पड़ता है यह उसको 
जकल है । यह बहुत बड़ा मन्दिर है। यह १४८ 
फुट चड़ा ग्रार १४९ फुट गहरा है। इसमें ग्रैर 
ग्रैर पै।राशिक दृश्यों के सिबाब शिव-पार्वतो के 
विवाह का दृश्य विशेष वर्णनोय है| उम्रा ग्रौर 
महेश्वर बायें हाथ में कमल-पुष्प छिये हुए विच्याह- 
मण्डप में बैठे हैं। कुछ नोचे, दाहिनों तरफ, घुटना 
टेके हुए जिशिरा ब्रह्मा, अभि के प/स पुरोहित का 
काम कर रहे हैं। फ़ूछ चै।र नारियल लिये हुए, 
बाई तरफ, मेना ग्रैर हिसवान्‌ कत्याद(न के लिए 
प्रस्तुत हैं। ऊपर को ओर देवी चै।र देवता मण्डप के। 
खुशामित कर रहे हैं। विष्ण गरुड़ पर हैं; यम मेंस 
पर हैं; बायु हिरन पर हैं; भ्रक्मि बकरे पर हैं। दाहनी 
तरफ पऐराबत पर इन्द्र और मकर पर लिऋति हैं। 

इस मन्दिर में बौरभंद्र को एक मूति बंदुतहीं 
बिशाल औ्रौर भयावनो है। 


शुक्र । 

६--यह ग्रह, झपनी ऋतु में; खायक्ाछ के 
कुछ हो बाद पहले पश्चिम में देख पड़ता हैं। फिर 
कऋमशः इसको दूरी सूच्य से बढ़ती जाती है; अर्थात्‌ 
अपने उदय होने के स्थान से विशेष पूर्व को ओर 
दिखाई देता है। यह बात तब तक हे।ती है जब तक 
कि यह ग्रह सूर्य से ४७" अंडा दूर नहीं हट जाता 
है, प्र्थात्‌ जब तक हमलेों की आ्ांख के पास यहां 
से सूथ प्रौर शुक्र को मिलानेवाली रेखाओं से ४७९ 
अंश का केणा नहों बनता है।- अनन्‍्तर यह ग्रह 
फिर सूर्य को झोर जाता हुआ मात्वूम हे।ता है; गैं।र 
कुछ काल में सूथ्य को अत्यन्त समोपता से अस्त 
है। जाता है। थोड़े ही दिनों के बाद पूरब में स॒थ्यो- 
दय के कुछ हो पहले यह देख पड़ता है; ग्रैर 
ऋमदाः सूर्य से अधिक पहले देख़ पड़ने लगता है। 
यह्‌ बात तब तक देखी जातो है जब तक बह फिर 
सूर्य स ४७" अंदा दूर नहीं चछा जाता। अनन्तर _ 





. किन्तु उसले ४७" से दूर जाते हुए 
दिखाई दिया 


४--प्ृथ्वी की कक्षा (०७४), 
ज़िसले पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करती 
है। क्योंकि, सूस्यविम्ब के व्यास 
हमलछेमणों के नेत्र के पास 


.. में छाटा, और किसो में बड़ा दिखलाई 
.. यह सिद्ध द्वाता; 





क्‍ मान ले कि प्रृथ्यों अपनों 
४ है भै।र शुक्र श स्थान से तौर की ओर जा रहा 
हैं । जसे ज द शुक्र के कक्षावृत्त की सम्पात रेखा 
खोँचा | इसलिए कि श स्थान से शुक्र ज द सम्पात 
कौ और झा रहा है, प अर्थात्‌ प्रथ्यो पर के 
टृखनेवाले के। शुक्र; सूर्य से दूर जाता हुआ देख 
डेगा; क्योंकि शज स के।ण क्रमशः बढ़ता जायगा। 
पों ज्यों शुक्र द के समीप आवेगा त्यों त्यों बह 
थे से दूर जाता हुआ्ला जान पड़ेगा । इस गति 
संस्कृत में शुक्र को बक्रशति कहते हैं; क्यों कि, 
काश में शुक्र, चन्द्र, बुध, इत्यादि के। छोड़ कर 
तने नक्षत्र देखने में ग्ाते हैं, सब सूर्य को ओर 
हुए देख पड़ते हैं । 

जब शुक्र द स्थान पर पहुँच जाबैगा तब बह 
से अत्यन्त दूर हे। जावैगा, आर्थात्‌ द ज स कोण 
७" अंश का हे।बैगा । जब इसके ग्यागे शुक्र फिर 
ढ्रेगा तब रस्य के समोप जाता हुग्रा वह देख 
गा; ग्रौर अ के पास बह सूर्य के ग्त्यन्त समोप 
हुंच कर, उसके और पृथ्धों के मध्य में हे।ने के 
एण अस्त सा हेगया जान पडैंगा। ज़ब बह 
बढ़ते हुए क पर पहुंचेगा, जे कि ज से शुक्र 
को 822 का दूखरा सस्पात बिन्दु है, तब वहां 
सूथ से फिर अत्यन्त दूर देख पडेंगा। पश्चात्‌, 
बह सूर्य के समीप जाता हुआ दिखाई देगा, 


ईंचकर अपनों एक परिक्रमा पूरी करेगा। इस 
सूथ्थ को परिक्रमा करते हुए शुक्र बिना 


के सम्मुख है; अर्थात्‌ 
लाई देगा जे स के सामने है, ग्रैर कुछ बह जा 
डखके सामने नहीं है। जितना भाग यहां वाला 
के! सूर्य के सामने का दिखाई पड़ेगा, उतने में. 
डजेला, ग्रार शेष में गन्घेरा रहेगा। गतण्व दर्शक 
के उस समय चन्द्रमा के आकार का स्मरण है। 
आावेगा, फ़्योंकि इस विषय में शुक्र, चन्द्रमा को 
खो अबस्था को प्राप्त हे जाता हैं। थे 
ज्यों ज्यों शुक्र इस भूतछ को ओर आता हुआ 
देख पड़ता है, त्यों त्यों उसका कम उजेला भाग 
यहां के निवासियों का देख पड़ता है; ग्रार क्रम 
क्रम से उसका बहुतहों पतछा भाग, बालचन्दवत्‌ 
देख॑ पड़ने छगता हैं| ग्रार जब बह ठीक अ पर 
आ जायगा तब उसका बिल्कुल ग्रन्घेरा भाग ज 
अर्थात्‌ इस भूतल वासियों के सामने पड़ेगा, ग्र्थात्‌ 
डनके लिए शुक्रास्त हे। जाबैगा। यहां पर हम शुक्र 
के पूर्ण, आधे चैर प्रतिपश्नन्द्र तुल्य स्वरूपों का 





कुछ अन्तर न पड़ेगा। 28 आन 
_ ख़बूत के लिये मान छे। कि बद गति जे। 
कल पक : दो गई हैं उसी गति के तुल्य है, 
गे । में पृथ्वों धारण किये है; किन 
































5 
ुक पक दिन में ३६ अंश बपने कक्षावृत्त 
से हटा हुआ खा बेध हे।गा। इसलिये शुक्र पृथ्वी 
रे एक दिन में ० - रै६० अंडा काकेण 


२२४-७ शेद५-२६ 
प्राप्त करेगा | इस कारण पृथ्वों पर के दर्शक का 
बट दब 


शुक्र को परिक्रमा 
२२४७... इदृ५-२६ 


गर्धात्‌ ५८४ दिन में द्वाती हुई मात्यूम हागी। 
[सलिए पृथ्वी को वार्षिक गति के कारण शुक्र को 
गति का समय विदेष हे।ता हुआ ज्ञान पड़ता है; 
किन्तु ग्रैर किसी प्रकार का ग्रन्तर नहों हे।ता | 
संस्कृत में ग्रह-छाघव प्रस्थ के अस्‍्तोदयाधि- 
के १७वें स्छोक तथा पश्चत। रा-स्पष्टो-कर- 
धिकार के* १९वें छोक में भो यहां बात 
गई है। 

१०--भब इस बात का विचार करना है कि 
प्रकार, इस ग्रह की सहायता से, हमकेग, 
से खर्रय को दूरी तथा खूर्य का व्यास जान 
ते हैं । यह विषय बहुत कठिन है; इसके जानने 
लिए गणित तथा ज्योतिष को बहुत स॒क्ष्म बातें 
॥ बिचार करना पड़ता हैं। इसलिए यहां पर 
स्व॒ती के पाठकों के। हम देही एक बात कह 
सन्तोष करंगे। 

२१-शुक्र की सूब्य के साथ) युति अथोत्‌ 
का वर्णन पहले किया जा चुका है। उस 
यह अह पृथ्बी ग्रोर स॒य्य के मध्य में झाजाता 
+ तब भूतछबाखियों के यह ग्रह सूर्यय के बिम्ब में 
काला धन्बा खा दिखलाई देता है। कल्पना करे 
स्व बुत्त खय का दृश्य बिम्ब है [चित्र २) 
उसके अर बिन्दु पर शुक्र युत होकर अर व सोधी 














कहो जाती है| शुक्र के प्रथम समागम् के: 
का निश्चय करके प्रथ्वो से खूस्य को दूरों का: 
विचार किया जा सकता है। 5 

१२+मान छे कि पक त बुत्त सूर्य का 
बिम्ब है जिसका केन्द्र स है; तथा अ व एथ्बी 
और द ग्रर र शुक्र के दे। स्थान उसको व्यों मकक्षा 
में हैं। [चित्र ३ देखे। ] 

कल्पना करे। कि अ त सोधो रेखा, सूर्य और 
पृथ्वो को उभयनिष्ट संपात रेखा खाँचों गई है; 
तथा ब त सौधो रेखा प्ृथ्थी के व बिन्दु से पृथ्वी: 
और सूर्य को उभयनिष्ट संपात रेस्वा सिलाई गई 
है। दूसरा त बिन्दु यदि प्रधम त बिन्दु पर नहों 
है ता उसके इतना समौष है कि डसका गन्तर 
पृथ्यों पर से गिनने को ताडइश जुरूरत नहीं है। , 
अगद्यैर व से जातो हुई रेखा पृथ्वी को व्योंमकक्षा 
का वृक्त, तथा द ग्रौर र से जाती हुई रेखा झुक 
को व्योमकक्षा का वृत्त है। शुक्र गैर पृथ्वो देने 
तौर मार्ग की ओर भ्रमण कर रहे हैं । प्रृथ्वो को. 
अपेक्षा शुक्र शीघ्रगामो है, इसलिए थे।ड़े हो काल 
के झमन्‍्तर बह प्रथ्वों के सामने अपन कक्षा में द. 
स्थान पर ग्रा जायगा ( सबूत को सरलता के लिये 
पृथ्वी ग्रै।र शुक्र के व्योमकक्षा के बृत्त एकही घरा- 
तल में मान लिये जाते हैं) | पृथ्वा के स्थान अ से 
जब शुक्र स्थान द पर देखा ज/यगा ते उसको क्या 
दशा रहेगी। डस समय शुक्र, सूर्य के साथ प्रथम 
खम्तागम को दशा में देख पड़ेगा। प्रथमहं| से 
अबनी घड़ो ठोक कर रखने से हमस्मेगों के. 
शुक्र के प्रथम समागम का ठीक काल निश्च 
है। जायगा । 

यह पहले हो कहा जा चुका है, कि किस युक्ति 
से पृथ्वो भ्पनो व्योमकक्षा में स्थिर कल्पित की... 
जासकतो है। तथा यह भी कहा जा चुका है कि. 
इसले 











पृथ्वी पर से देखने में बैसी हो हेती जैसो कि 
अब है, जब पृथ्वी ग्पनो व्योमकक्षा को परिक्रमा 
.. ३६५ दिन में, चार शुक्र २२७ दिन में करता है। 
अ्रलएव कव्पना करे। कि पृथ्वी अपनो कक्षा में 
._ स्थिर तथा शुक पूर्वोक्त मन्दगति से भ्रमण कर 
.. रहा है। पु 
अब मान के कि झुक्क भ्रमण करता हुप्ना 
स्थान पर पहुँच गया; इसलिए पृथ्वी पर व स्थान 
के रहनेबालों के शुक्र के प्रथम समागम का समय 
आात्यूम हे जायग। | इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
पृथ्बो के अर स्थान पर प्रथम समागम हुआ; ग्रैर व 
पर अन्त समगम हुआ । इसमें कुछ न्यूनाधिक 
करने को आवदयकता हे।ती है, क्यों कि जितने समय 
« में झुक्र द से र पर झावेगा, उतने समय में, यद्यपि 
पृथ्वो एक स्थान पर स्थिर सानली गई है, तथापि 
उस समय उसी स्थान पर पृथ्बो अपनो दैनिक गति 
के कारण अपनी घुरी पर घूम जायगी। इसलिए 
शुक्र के भ्रन्तिम समागम के देखे जाने का, पृथ्वी 
प्रर का स्थान, त स्थान से कुछ अन्तर पर हे।गा। 
| इस विषय का पूरा चर्णन करना इस लेख में उचित 
। नहाँ। केवछ इतन। ही कहना बस है कि ज्योतिषो 
_ इस विषय के जानते हैं कि किस अकार इस 
अन्‍्तर की गणना को जाती है। 
..._ अब यह खमभ छे कि दे। झादमी भर ग्रौर व 
आ्थानां पर भ्रपनों अपनी घड़ी के शुद्ध करके स॒स्य 
के साथ शुक्र के समागम के ग्ारस्भ काल की 
अतीक्षा कर रहे हैं। ग्रैर यह भी मान ले कि इन 
दोनों स्थानों में तार द्वारा समाचार भेजा जा खकता 
है। इसलिए ज्योंही श्र स्थान पर प्रथम समागम देख 
पड़ा, त्योंही तार द्वारा व स्थान के। समाचार दिया 
. गया | व पर के दशक ने अपनी घड़ी से यह जान 
लिया कि किस समय अ पर समागम हुआा गैर 
. जब व पर समागम आरम्भ हुआ तब उस समय से 
.. और अ पर के समागम के समय का अन्तर उसके 
.. ठोक ठोके मात्दूम हे! गया। ' 








होता; ते शुक्र को सू्य-सम्बन्धो गति को दशा, 








इस प्रकार हमलेगें के भलो भांति बिदित 
है। खकता है, कि शुक्र के द से र तक प्ाने 
कितना समय लगता हैं। हमके यह भो ज्ञात है कि 
शुक्र के अपनी कक्षा में पृथ्वो के सम्बन्ध से कितना 
समय पूरों परिक्रमा देने में लगता है। (अर्थात्‌ ५८४ 
दिन) इससे सरलता पूर्वक औैराशिक को रोति से 
हमलोगों के द सर केण का परिमाण ज्ञात हों 
खकता है। 

सूर्ण की जिज्या तस सूथे को दूरी दस को 
हिल्लाब से बहुतही कम है। इससे यह कहना बहुत 
अशुद्ध नहों हे। सकता कि द तर काण द सर 
केणा के तुल्य है । 

अब ग् त व समद्ििबाहु जिभ्रुज़ को अ व भुजा, 
जा प्रथ्यो के अर ग्रैर व स्थानों को दूरो है, तथा 
अतव केाणा, मात्दूम होने से पृथ्वो से सूर्य को 
अत दूरी तिकाणशमिति ग्रन्थ के संहारे से ज्ञात 
है। सकतो है । 

१३--बहुतही नये सिद्धान्त के गनुसार सूखे 
को पृथ्बोी-तछ से मध्यम दूरी ९३०००००० मौल 
गणना को गई है। किन्तु, ठीक दूरी, जाड़े के दिनें 
में, ९१२००००० मील, तथां गमो में ९४०००००९ 
मोल कही जातो है। 

१४--उत्तम यन्त्रों से, तथा बहुत ध्यान पूर्वक 
देखने से, हम छेगों के नेत्र के पास का, सूर्य के 
बिम्ब के व्यास के सामने का, केण १९२४ सेकगड 
पाया जाता है। इसलिए जिकेाणमिति के सहारे सर्य 
का व्यास ८८७००० मोल ग्रश॒मान किया गया है। 

श्लुक का व्यास ७,६६० मोल हैं। यह व्यास 
पृथ्वी के व्यास से केवल २५८ मील कम है। सूरे 
से छुक्र को मध्यम दूरो ६७,०००,००० मोल्ड है। 
एक सेकण्ड में उसका वेग छगभग २२ मोल है। 
इस हिस/ब से पक घण्टे में बह ८०,००० मील 
चलता है !!| २२४ दिन कुछ घण्टों में वह सूर्य को 
अदक्षिणा कर ग्ाता है गै।र २३ घण्टे २६ मिनट मे 
चह अपनी कोल पर एक बार घूम जाता है। यर्दि 
पृथ्वों को मात्रा १०० मानै ते शुक्र की <७# मानना 











संख्या ३ ] 


पड़ेगा। वह प्ृथ्वों से कुछ छोटा है। सूर्य के सामने 
| बह केाई चोजही नहीं | यदि ४,००,००० से भो 
अधिक झुक इकट्ठे किये जाय॑ ते बे कहाँ सूर्य 
कौ समता कर सके !!! 




















जीतनसिंह । 


देशव्यापक भाषा । 


“7 कुस विषय का लेख सरस्वतो, सेख्या ११, 

भाग४,में बड़ी ये।म्य ता से समाप्त हुआ 
है वास्तव में देश को उन्नत डसकों भाषा को 
उन्नति पर आश्रित है। बिना सद्विचारों के हृद- 
याद्धित हुए किसी देश ,के मनुष्यों ने ड्यतम पद 
आप्त नहीं किया | ग्रार सह्विचारों का प्रकाश 
केवल भाषा के छारा हे। सकता है। एक योग्य 
पुरुष के लेखोँ के द्वारा, अनेक पुरुष शिक्षा लाभ 
कर साऊते हैं । इस प्रक/र एक के विचार दूसरों 
के हृदयों में प्रवेश कर सकते हैं। लेखक महाशय 
ने देश भाषा को उन्नति के उपायेां के साथ 
यह भी लिद्ध किया है कि कान लिपि उत्तम 
ग्रौर माननीय हेगो और उल्ल लिपि के श्रयेश को 
बड़ी उत्तम शुक्ति यद छिखो है कि “जे पुस्तकें, 
जा कागजात, जै। दस्तावेज़ें, इस समय, बँगला, 
गुजरातों भै।र तामोल ग्रादि भाषा को लिपियों में 
है उनके बैल ही रहने देना चाहिये। पुस्तक जब 
दुबारा कृपै' तब॑ उनको लिपि हिन्दी कर देने से 
काम निकल खकता है” । इस युक्ति के ग्रनुसरण से 
मके। पूर्णतः सम्भावना है, कि ग्रवश्य एक दिन 
वह हे। सकता है, जब इस देश को एक हो देश- 
।पक भाषा हे जाय | हिन्दों लिपि सर्व॑-गुण- 
विशिष्ट, सरल, झुन्द्र ग्रार निर्देषि है। इसमें 
कि 'खोके। कुछ सन्देह नहों हे! सकता । फ़ाण्सी, 
गरेजो, अरबों, तैलक्ली, तामोछू आदि विदेशी 
'लपियां किसी प्रकार इस देश में खर्व-व्यपक भाषा 
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खकतों; क्योंकि उनके ग्रक्षर न ते ऐले सरल गैर 
स्पष्ट हैं; ग्रैर न बे देखने में उत्तम प्रतोत हेतते हैं । 
इसके सिवा असल से नक॒छ के कभो समता भी 
नहीं मिलो; महत्व तो एक और रहा। अब यह विचार 
करना चाहिये कि किस सरल रीति से यह उत्तम 
अभीष्ट खफछता के प्राप्त हे! सकता है। यह एक 
प्रकार प्रसम्भव जान पड़ता है, कि वे छाग, जा 
अन्यान्य भाषाप्रों गैर ग्नन्यान्य लिपियें के बशोभूत 
है। रहे हैं सहसा हमारी बात के! मानकर अपनों 
चाल के बदल देंगे। अतणव हमके ही इसमें 
पहले कदम बढ़ना चाहिये। यह बात इस रीति 
से हे। खकतो है, कि अल्यान्य भाषाणों को उत्तम 
पुस्‍्तके केवल लिपि-मेद करके, देवनागरी लिपि 
में छापे; ग्रौर ऐसो पुस्तकों का पहले उनलेगें में 
प्रचार हे जे इन अक्षरों के भलों प्रकार जानते 
हैं। इन पुस्तकों में कठिन शब्दों की टिप्पणों कर दी 
जाय | इससे बड़ा लाभ यह हागा कि उन भाषाओं 
से हमछाग (जिनकी मातृभाषा हिन्दी है) सररूता 
से परिचित हे। जांयगे | ग्रैर यह घक बड़ा मारो 
छाम देगा । और, अन्याय भाषाप्रों के बहुत से 
नवीन शब्द भी हमारी भाषा की केप-चूद्धि 
करूंगे। दूसरा लाभ जे। हम इससे समभते हैं वह 
यह हे|गा कि जब दूसरी भाषावाले अपनों भाषा 
कौ कोई उत्तम प्रौर प्रचलित पुस्तक इस लिपि में 
देखेंगे तो बे उले अबद्य छोंगे। क्योंकि एक नए 
प्रकार के अक्षरों के, सरलता से जानलेने के 
अभिप्राय से भो, विद्य/-व्यसनो विद्वान ऐसी पुस्तकों 
पढ़ते हैं। इस प्रकार इन ग्रक्षरों से परिचित हेने के 
खाथ ही इस लिपि को उत्तमता भी उनके हृदया- 
छत हे जायगी। ग्रार, फिर, उनको रुचि बढ़ने से 
नागरी ल्लिपि में छपे हुए हिन्दो भाषा के ग्रन्थों के 
भी बे देखेंगे। इसो श्रकार इस भाषा में प्रवेश 
करके; कुछ दिनों में, वे हिन्दी ग्रच्छो तरह जान 
जांयगे | उद्‌', बंगला भैरर गुजराती की ऐसो भनेक 
पुश्तके' हैं जिनका देवनागरी लिपि में छापाजाना 


डपये।गी हे। सकता है। इस विषय पर विद्वानों के. 
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अधिक ध्यान देना चाहिये; ग्रैर यह कद।पि शा 
जकए्नी चाहिये कि झन्यान्य माधाओं के शब्द मिल 
जाने से यद भाषा दूषित हे। जायगी,-भाषा सदैव 
मल॒ष्यों को प्रयुगामिनी हे।ती है। जब अनेक रूप, 
गुण, जाति के छेग इस देश में पक साथ निवास 
काने छगे, तब भाषा की भो वही चाल अबदय 
हागो ज्िसले कि, सब, एक दूखरे से मिल जुलकर 
प्ररस्पर सम्भषणा कर सके । 
ँ नानकचन्द । 


देवनागरी वर्गा 
देवनागरी वर्गामाला । 
कूशूचा 'प्रेसिडेन्सी, कालेज के संस्क्ृता- 
ध्यापक पण्डित सतोशचन्द्र ग्राचाय्य 
विद्या भूषण, एम० ए०, ने एक उत्तम लेख वर्गामाला 
के इतिहास (ल्‍00/)/ 3 |.॥७४७९८) पर लिखा है 
ज्ञा“करुकत्ता यूनीवर सिटी मैगजून' में प्रकाहित 
हुझा है लेख लम्बा चै।ड़ा है। उसमे देवनागरी के 
विषय में भी उन्होंने कुछ लिख। है, जिसका खारांश 
मँ यहां छिखता हूं। ग्राश। है कि हिन्दो के रसिक 
जखपर अपनी अपनो सम्मति प्रकाशित करेंगे । 
_.. +जागरी अथवा देवनागरी भारतवर्ष की बगणं- 
माछाओं में सबले प्रधान है। किसी किसीका 
कथन है कि गुजरात के नागर आहायें में यह भ्क्षर 


 ग्रचल्ित था; इसो कारण ,इसक। नाम नागरो पड़ा । 


किसों किसो का मत है, कि पश्चिमी भारत में 
ईसा को प्रथम शताब्दी में, रुद्र दम आदि कई ऐसे 
झोजा हुए जिलके। लेग “नागर भी कहते थे; 
अ्रतए॒थ नागरी नाम उन्होंके नामानुखार पड़ा। 
किन्तु,हमारो समक में देवनागरी नाम इस कारण 
प्रड़ा, कि यह अक्षर देव-नगर (काशो) में प्रचल्तित 
था। कविवर श्रीहर्ष ने अपने नैबधचरित में लिखा 
है कि काशो देव-नगरी है जे। स्वर्ग में स्थित है, 
पृथ्वी पर नहों | काशो कान्यकुक्नों को राजघाना 
थो | बारहबों शाताब्दो में जयचन्द कन्यकुल्न का 
_डाजा था; उसकी राजधघानों काशी ही थी; 





आरस्वतों 


# इस नहीं कह सकते कि विद्याज्षपता जो का यह कयत 






























[ भाग ५ 


“कई विद्ठ/नां को सम्मति है कि देवनागरो 
अक्षर शुत्त को वर्णमाला से निकछ है । गुप्त को 
बणमाल ग्रशेक की वर्णमाला को एक शाखा (| 
हम इसले सहमत नहों हैं। ग्रशेक को वर्णमारा 
इतनो सौधो है कि ऐसे पेचदार * अक्षर उससे 
कदापि नहीं निकल सकते। ग्रशेक,, गुप्त चर 
देवनागरी बरणमाल्ाओं में देवन/।गर्ती बरणमाला उन 
दे।नें से क्लिप्ट है। यह हे। सकता है कि अश्येकु 
गै।र गुप्त के समय को किसी बर्णमाला का यह 
रूपान्तर है । 

“डड्िया, तेलगू ग्रौर बंगाली ग्रांदि बर्ण- 
मालागं की भांति देवनागरी भो प्रान्तिक-बर्गम/ला 
थी । देवनागरो का शिल/लेख ईसा को शव्चरों 
शताब्दी के पश्चस्‌ तक का मिला है। इस झे पूर्व का 
केाई शिल्ठालेख, जहां तक हम जानते हैं, ग्रब तक 
नहों मिला | बाबर की पेथों, जिसके। डाकूर 
हनंलो ने खम्पदन किया था, यह प्रगट करतों है 
कि ख३्‌ ४९० ई० में देवनागरों अक्षर भद्दों अवसखा 
में था। गत करे दाताब्दिये। में देजन गरी ने झाश्च- 
अ्यदायक उन्नति को हैं ।.काम्यकुज्ञ राजाओं को 
कृपादष्टि के कारगा ही; देवनागरी वर्णमाला ने 
दूखरो सहये(गिनो बर्णमाल्ठाग्रों ले अधिक श्रेष्ठता 
प्राप्त को । काशो में जे। पड पढ़ते. गाते थे वे 
बहां देवनागरों सोखते थे, प्रै।र उन्होंके द्वारा 
भिन्न मिन्ष प्रान्‍्तों में इसका प्रचार हुआ । 

“इस प्रक/र यह बर्ण माला पण्डित-समाज मे 
शरे धीरे फैल गई । झ्ाज़ कल यूरे।पोय विद्वार 
संस्कृत की पुस्तकों के इसी अक्षर में छपाते हैं 
जिसके कारण एक प्रकार रे यह भारतवर्ष को| 
डदाहरणरूप बणेमाला मान ली गई है | पण्डित 
छेशग भो झाज कल संस्कृत को पुश्तकीं के इस 
में छपाने लगे हैं; यद्यपि कुछ काल पहले बगल 
गैर तामीछ आवि लिपि में भी संस्क्रत को पुस्तक | 


सका सस्य है। वेबनाबरों बलचनाला का 


बरलत नें किशो के| 
अदेह कहों है । -खैर७ जु७ ४०। +5 शक 


संख्या २ ] 


अख्रिकता से लिखों जांतो थीं । बम्बई, मद्राल भैर 
पद्नाव के विश्वविद्यालयों में यह नियम है, कि 
संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर वेबनागरी हो अक्षरों 
मे लिखना चाहिये । इस कारण ले वहां के 
सब संस्कृत-पढ़ें तेवाले विद्यार्थियों के| देवनागरी 
रखता अवश्य खोखता पड़ता है, ज़िलले इसका 
प्रचार ग्रैर भो अधिक बढ़ गया है | ग्रेःर, यदि, 
कुलुकत्ता विश्वविद्यालय भी इस ग्क्षर के।,जारी 
कर दे * ते यह झीघ्रही सारे भारतवर्ष को वशमाला 
है। जाय | यह ग्रत्यन्त ग्राश्चय्य का विषय है| कि 
ब्रह्मा बैरर सिलेनन के लेग भी प/ली को पुस्तकें के। 
देवनागरी अक्षरों में छापने लगे हैं। गत ५० बर्षो में 
देवनागरो वर्णमाल्ठ। ने बड़े वेग से उन्नति के शिखर 
को झोर यात्रा को हैं; ग्रैौर यदि यह कुछ दिन तक 
प्रौर भो इसो प्रकार चलती रही ते यह केवछ भार- 
तब हं। में नहीं बरन्‌ सम्पूर्ण पशिय। में प्रवछित 
है। जायगी। यद्यपि देवतागरी पहले केवल एकडी 
प्रात्त की बेम/छा थी, किन्तु सम्भव है, कि थोड़े ही 
समय में हिन्दूम।त्र को यह वर्गोमाला हे। जाय । 
यहां पर मैं अपनी सम्मति इस विषय पर झभी 
न प्रकाशित कर हिन्दी के रसिकें से प्रार्थेन करता 
हं बार ग्राशा रखता हूं कि इसपर अपनी झ्पनी 
सम्मति प्रकाश करके बे मुझे झठुग्य॒दीत करंगे 
विद्याभूषण महाशय बँगछा बगामाला के बिषय 
में छिखते हैं कि “यद्यपि बिढ्भानें को सम्मति है कि 
वह देवन(गरी हों से निकली है, तथ।पि हम यह 
कहने का साहस करते हैं कि बंगला देवनागरी 
के पहले को बरणमाला है? ; वह ग्रैर भो लिखते हें 
“तिब्बत की लाँटशा (.6॥5॥५) बरणमाला ग्रैर 
ज्ञापान को होारीयूजों (०४७७) बग्षेश्षाला, 











# काशी बागरोप्रथारिणों श्वला, खारा नागरो 
९५, और छन्‍्य हिन्दो के प्रेलियें के ऐेसो चेष्ठा करनो चाहिये 
[जिफमें नद्धाल, बन्‍्चई कर पहुआाब को भांति कलकत्ता विश्व 
विद्यालय लें थो यह बच्षोणाला बारो हे। जाय । चौंठ पु प्र० 

7 आत्ष्यं क्यों यह भवर दो ढेखा सरल है कि १वके 
>वे।न करने लें किक्रोका कठिनाई कहों पड़तो । चौर बु० आ०। 


सश्स्वतों « 





ध्ड 


ईसा को सातवां शताब्दों में विद्यमान थीं, कल. 


चग्यम/छा का रूपान्तर हैं। बावर को पें/थों देवं- 
नागरी प्रौर बंगल। देने वरणम/ल्वाओं से मिलतों 
है। खुनते हैं बुध ने भो बंगला वशेमालछ। सोखों 
थी। अतणपव हम इस सिद्ध।न्त से सहमत नहां 
कि बूँगल। लिपि देवनागरी से निकली है। हमारी 
राध में बँगल।; देवनागर। गैर तिब्बत को बंगमाला 
तीनां किसो एकही जड़ से उत्पन्न हुई हैं । 

विद्याभूषण मह।शंय का यह मत बहुतहों 
अयुक्तिसड्रूत जान पड़ता है; परन्तु जब तक उसका 
सप्रमाण खण्डन न किया जाय तब तक उसके 
प्रतिकूल कुछ नहीं कहा जा सकता | 

चऔधरी पुरुषेतत्तमप्रसाद शर्म्मा । 


पुराना सती-सम्बाद । 


फाः का रहनेबाला डाकूर बनियर नामक 
फू एक विद्वान ग्रैरकूज़ेब के राज्य-काल 
में यहां सैर करने आथा था। यह पैलेस्टाइन, 
सीरिया, टर्कों, ईजिप्ट, फ़ारस ग्रौर अरब हे।ला 
हुआ १६५६ इसवों में इत देश के सूरत बन्दर में 
पहुँच | यहां आकर वह काई १२ वर्ष देहल्ती में 
रहा | इस बोच में उसने प्रायः सारे हिन्दुल्तान 
में श्रमण किया | उस समय देहलो में वाजिशमख्‌ 
खां नामक सूवेदार था| वह ग्रै।र कूज़ेब का वैदेदिक 
विमाग सम्बन्धी मन्‍त्री भों था। यह सूबेदार फरख 
का निवासी था ग्रैर बड़ा हो विद्या-व्यलनी था । 
ब्रै।रकुजेब उसका बड़ा मान करता था| उसोके 
आश्रय में बर्नियर १९ बर्ष तक यहां रह। | उससे 
यहां फ़ारखो का भी प्रभ्य/ख किय। था| दानिशमन्द 
सबां के। वह पाश्चात्य शरीर-शाख्त्र (४७५० धा 5) प्रै<र 
तत्व-बिंद्या सिखलाता था। देहली के ग्रमोरों में 
डसखक। बड़ा आदर था ।-बादशाह के यहां तक 
बह चिकित्सा के लिए बुलाय/बजाता था। उसके 
३७३) रुपये मासिक वेतन दानिशमन्द ल्ब़ां के यहां 


से मिलता था; परन्तु, डस समय, उसने इस वेतन ._ 


48. 


ह्छे रे 





को बहुत बड़ा वेतन माना था। बर्नियर ने गैर कू जेब 
को निर्देयता, राज्य-छेलुपता, भेद-भक्ति ग्रार 
वुम्भ-छाला का ग्राँखें देखा वर्णन लिखा है। 
उसका उसके भाइयों के साथ युद्ध गौर करता 
के बर्ताव का भी बहुतही सजीव चित्र उसने खींचा 
है। बादशाह के दरबार का, उसके ग्राधिकारियों 
का, उसको सेना का, डखको चढ़।इये| का, हिन्दू 
और मुखब्मनें के धघ/स्मिक विचारों का, उस 
खमय को सामाजिक ग्रव॒स्थ। का भो बहुतही ग्रच्छा 
बुक्तान्त बर्नियर ने लिखा है । ये सब बातै , समय 
समय पर, स्वदेश के। भेजे हुए डाक्‌र साहब के 
पत्रों के साथ फ्रेश भाषा में पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुई हैं । उनका अंगरेजो ग्रसुवाद भी कप गया है। 
इस पुस्तक के पढ़ने से ग्रारड़ज़ेब के समय का 
बहुत कुछ सद्चा हाल मात्यूम हाता है। पुस्तक 
बहुत हो मनोरञ्जक हैं ग्रेर अनेक ऐेतिहासिक 
बालों से परिपूण है। उसमें बनियर ने सबहवों 
शाताब्दी में, सतो हे।नेवाल्ी ख््रियां का प्रत्यक्ष देखा 
इुआ जे हाल लिखा है उसे, हम, यहां पर, उसो 
के मुख से खुनाते हैं । 

“मेरे आगा दानिशमन्द खां के यहां चेणीदास 


. नामक पक कारकुन था। दे। वर्ष तक बोमार 


रहकर बह मर गया। उसके शरीर के साथ उसको 


ख्थरो ने सती हे। जाना चाहा। जब यह समाचार 
वानिशमन्द ख़ां के। मिल। तब उसने कई ग्रादमियां 
के! बेणोदास को विधवा के पास सममाने भेजा । 
परन्तु उसने किसोका कहना न माना; भ्पने छोटे 
छा दे। बच्चों के छोड़ कर जल जाना ही उसने 
अच्छा समका | इस पर ख़ां ने मुझे भेज। । मैं गया । 
बह विधवा अपने सतत पति के पैसें के पास बैठो 
थी; बाल बिखरे हुए थे; चेहरा जई था। पासडो 
पाँच सात बाह्मण तालो बजा रहे थे चै।र जोर जोर 
से कुक गा रहे थे | विधवा में दो।क च्थवा सन्ताप 
के कोई विशेष श्विन्ह न थे । मैंने कह मुझे 
दानिशमन्द खां ने भेजा है, ग्रैर कहा है. कि तुमकेा 
अपने लड़के को ग्ोर देखक रजोती रहना चाहिए। 





सरस्वती 





[ः क्‍ 





यदि तुम दानिशमन्द ख़ां का कहना मानैगो ते 
तुम्हारे देने छड़कां के। पेन्शन मिल जायगो। 
प्र तुम्ह/रों इच्छा के विरुद्ध तुमके। सती होने के 
लिए कोई मजबूर न कर सकैगा। तुमके ग्रपरे 
पतिके प्रेम ते अपने छोटे छोटे बच्चों पर अ्रधिक प्रेम 
होना चाहिए | ऐसो दशा में सतो न हे।ना तुम्हारे 
लिए केई कलऊडू को बात नहों । इस प्रकार, जहाँ 
तक मुफ़ते बना, मैंते उले समक्राया; परन्तु उसने 
मेरी एक न मानो । उसने कह कि यदि उसे काई 
सती हेने से राकैगा ते बह दौबार पर सिर फाइ 
कर अपना भेजा बाहर निकाल देगी | यह ख़ुनकर 
मुझे बड़ा क्रोघू आया । मैंने कहा, अच्छों बात है। 
खिर फोड़ो । परन्तु, पाषाण-हृदयो मा! सतों 
होने के पहले तू इन देने बच्चों को गरद्न काटकर 
अपनो चिता पर रखले | क्यों कि में स मो द/निशमल 
खां के पास ज/।कर इनको पेन्शन का हुकम मनसूदद 
करा देता हूं। ऐस। हे।ने से, तेरे जल जाने पर, 
ये अवश्यही भूखा मर जावेंगे। क्रोध में आकर, 
ऊंचे स्वर से जब मैं यह कह चुका, तब मैंने देखा 
कि, उस विधवा का सिर सहस। उसके घुटने पर 
गिर गया; प्रैर घोरे घोरे, उसके पास के ब्राह्मत 
बै।र बूद्ध स््रियों का समृद बाहर चले गये । मेरी 
इस घमकी क। अच्छ प्रभाव हु प्र।। मैं वहां से चला 
अतया। कुछ देर बाद मैंने सुना कि उसने सततो हेते 
को इच्छा छाड़ दी पैर उसके पति का खतक 
शरीर अकेछ हो ग्रग्निस।त्‌ कए दिया गया । 
“मैंने पाँच चार बार स्थियों के जीता जले 
देख है। अहः, क्‍्य/हो भयकुर काण्ड है! मुझे यद्यपि 
बहुत बार यह चमासुविक ऊूत्य देखने का मैका 
मिज है; तथापि मैं उले ग्रधिक नहीं देख सका । 
डस्त्रका स्मरण हे।ते हो मेरे रोंगटे खड़े हे। जाते हैं"! 
“एक बार मैं गहमदाबाद;से झागरे के" 
था।। राह में, मैं, एक दिन, एक पेड़ के नोचे जब 
पहर के ठहरा था; मैंने खुना कि पासहो एक 
सती हे(ने के। थी । मैं उसे देखने गय।.। मैंने देखा 
कि एक सूखने ताछाब में एक गढ़ा खादा गया 





















क्‍ हैं; उसके पास एक स््रो बैठी है; चार पाँच 
।हाण उसमें चारा शोर से ग्राग लगा रहे हैं; पाँच 
प्रोह। ख्रियां अच्छे बख्र पहने, एक दूसरे के! हाथ 
से पकड़े हुए गाती ग्रौर नाचती हुई, चिता का 
दक्षिणा कर रहो हैं; ग्रैर अनेक खरा पुरुष तमाशा 
रहे हैं। चिता पर ,खूब घो ग्रौर तेल डाला गया 
। मेरे पहुंचने पर थे।ड़ो देर में बद चिता जलो 
उससे लपटें निकलने लगों | उस ख्रो के बस्त्रों 
आग रूग गई; परन्तु मैंने उसके चेहरे पर मय 
'धवा दुःख के काई चिन्ह न देखे । मैंने समक्रा 
है। चुका । परन्तु यद मेरी भूछ थी। मेरे 
/श्वाय्य को सोम/ न रहो, जब मैंने देख, कि उन 
खियां में से भों एक के बस्तर में ग्राग लगो 
थर वह सिर के बल चिता पर गिर गई | दूसरी 
भो ऐसा ही किया । तब तक शेष तौन, पूर्वंचत्‌, 
» नाचती झैर चिता को श्रदक्षिणा करती 
7। यथा-समय, बारी बारी से, बे भो आग में 
[| ग्रौर थाड़ी हो देर में ६ जोबित ख्रियां ग्रर 
खत पुरुष जल कर राख हे। गये ! मैंने पोछे 
( सुना कि वे पाँचै। स्त्रियां दासी थीं | पति के 
ने को जब ग्राशा न रहो तब पत्नो ने उसके साथ 
पतो हे।ने क। निश्चय किथा।इस निश्चय के सुनकर 
दाखियों ने भो प्रेमातिरेक के कारण, अपनों 
आमिनो के साथददी जल जाने का प्रण किय।” ! 
“एक बार झक्ुत घटना खुनिये | एक युवती 
एक युवा मुसलमान से अनुचित प्रेम रखतो 
| यह मुखछलछमान दरजी का काम करता था 
॥र तंबूरा भी अच्छा बजाता था। इस स्त्री ने अपने 
म-पात्र को सलाह से अपने पति के बिष दे 


। क्योंकि बिलम्ब करने से, छाक-लज्ज। के 
|| स, मुझे खतो है। जाना पडैग। | यह बात डसके 
मो ने न मानो; उसने अपना बादा पूरा न किया। 
[तपर उस स्त्री ने ज़रा भी क्रोध अथवा भय न 


सरस्वती 


में लकड़ियां भरी हैं; उनपर एक स्तक शरीर 





प्रकट किया। बह तत्काल अपने घर छैट झाई। 

अपने पति के मरने का समाचार उसने अपने 
सम्बन्धियों के दिया, ग्रार उसके स/थ सतो हे 
जाना भो निश्चय किया। इस पिछलो बात का 
सुनकर छेग बहुत प्रसन्न हुए । सब अबन्ध कर 
दिया गया। चिता तैयार हुई; उसपर उसके सतक 
पत्ति का शरीर रक्खा गया। एक ओर उसमें आग 
भो लगा दी गई । इतना हे। चुकने पर वह ख्री 
चिता को प्रदक्षिणा करने लगी गऔर अपने निकट 
सम्बन्धियों से मिलने भेटने लगी | इस समय बह 
दरजो भी तंबूरा लिए हुए वहां उपस्थित था। वह 
ख्ी डसके भी पास पहुँची प्ै।र उसले ग्रन्तिम मेंट 
करने के बहाने उससे लिपट गई। लिपट-कर, बल- 
पूर्वक, बह डले चिता तक खींच छाई ग्रै।र उसके 
लेकर जलतो हुई चिता में गिर गई” ! 

“फैंने एक बार, लाहैर में, एक बहुतदों रूपबतो 
ग्रैर कम उमर को विधवा के जलाया जाते देखा 
है । उसको उमर १२ बर्ष से अधिक न हेगो । बह. 
बिचारी जब उस भयडुर चिता के पास पहुँचो तब 
जोती हे।कर भौ मुर्दा के समान हे। गई | डसकों 
बिकलता का वर्णन नहीं हे सकता | बह थर थर 
काँपतो थी और बड़े हो करूण-स्थर से रेततों थी। 
एक बुढ़िया डसे अपने हाथों से थाँमे थी ग्रैर चार 
जआह्यण उसको मद्द्‌ कर रहे थे। इस प्रकार उन पांचों 
ने डले जबरदस्ती चिता पर लेजा कर बिठाया। बहां 
उन्होंने उसके हाथ ग्रौर पैर दृढ़ता से बाँध दिये कि. 
कहाँ बह भग न जाय । इस, प्रकार, इस निःसहाय 
ग्रैर चिबश स्थिति में, बद जीती जला दो गई” ! 

“परन्तु केई कोई खी बड़ी ही दृढ़ दवेतों हैं । 
थे जलने से ज्रा भो नहीं डरतों । जब मैं सूरत से 
फारस का जा रहा था तब मैंने एक ऐसी ही विधवा 
के सतो होते देखा | मेरे खाथ, उस समय, कई 
२०३ वह पैर डच थे। हमने देखा कि बह खो बड़े. 
बैस्ंथ ग्रेर बड़ो वीरता से उस ग्रमानबो छौला 
के लिए अस्तुत थी। उसको उमर कोई ३५ वर्ष 
की होगी । भय उसका छू तक नहीं गया था; वह 





खरास्वत्ती 


बिल्कुल निडरसो बात चौत करती थो। हमलोगें 
की शोर बह बड़ी बेपरवाही से देख रहो थी। 
घबड़।हट का उसके मुख पर नाम तकन था। 
बह अपनी चिता को लकड़ियें के। ऐले खुधार 
रही थी जैसे केाई फूलां से सेज खुधारता हे।। 
बह झानन्द्पूर्वंक चिता पर बैठो; अपने पति का 
सिर उसने बड़े प्रेम से अपने गेदद में लिया; औरर 
अपने हाथ हो से एक जलती हुई मशाल उसने 
खिला में छगा दो ! इस घटना के देख कर मेरी 
जा दशा हुई उसका मैं बर्णन नहीं कर सकता | 
बह ग्रव तक मेरो ग्रांखैं के स,मने है” । 

“श्यरन्तु ऐसो ग्रतेक घटनायें मैंने देखी हैं जिनमें 
ख््रियां जबरदस्ती जल्छा दो गई हैं। चिता के। देख 
कर हो कितनों अबल्शायें काँपने छगतो हैं; परन्तु 
सिष्ठुर शैर निर्देयी तमाशबीन उनके जलने के 
लिए उत्तेजित करते रहते हैं; यहां तक कि वे 
उनके बल्पूर्वक आग में झोंक देते हैं। मैंने एक 
बार आँखें से देखा कि एक खो जछतो हुई चिता 
से पीछे हट झाई | परन्तु बह, अपनों इच्छा के 
विरुद्ध, चिता पर ढकेल दो गई । पक ग्रेर ऐलोी 
हो ,अमागिनों, चिता पर ग्ाग के। अपनी 'गर 
बढ़ती देख, भगते लगो | परन्तु डसके झास पास 
जे। हत्यारे इकई थे उन्होंने बांसै| से उसको ख़बर 
लो ! गैर वह वहां से हिलने न पाई” । 

“कभी कभी ख््रियां, सती हे।ने के डर से, पति 
कौ सृत्यु हाने पर भग जाती हैं। कमी कभी वे 
अन्य जञातिवालैं के द्वारा छोन तक लो जाती हैं । 
समुद्र के किनारे जहां पेचुंगीज़ों का चिशेष प्रभुत्व 
है, वहां ये छोग सती हेने के लिए प्रस्तुत स्त्रियां 
का, बहुधा बचा छेते हैं” । 

१६९० ईंसबो में कलकत्ते के फेटटंबिलियम में 
औनक नामक एक प्रगरेज ईस्ट इण्डिया कम्पतों 
का एजण्ट था। एक बार वह एक स्त्री के सती 
द्वोले देखने गया « उसके साथ बहुत से सिपाहो 
भी थे । वहां उस स्त्री के रूप पर बह मे।हित हे। 
गया गऔ्रार बल-पूर्वक उले उसने छोन ल्िया। 


[ भाग ९ 
छोनकर उले उसने अपते यहां रक़खा । उसवे 
सम्तति भो हुई | बढुत दिने। तक वे देःनें प्रे म-पूर्यक 
रहे | उसके मरने पर चैनक स,हब ने उसको 


बहुत अच्छो समाधि बनाई | यह घटना टालबॉँय 
होलर साहब ने अपनो एक पुस्तक'में लिखों है। 





जल-वर्षक दत्त । 


जि विश्वकर्मा ने सूर्य ले ज्वलन्त गररे 
चन्द्र ले शीतल ज्योंतिःपुञ्नु को; तथा 

दिन से कार्यकर ग्रैर रात ले खुलकर समय को, 
णब॑ समुद्र गै।र,स्थंछ को रन, को है, उसने, अपने 
जल प्रैर थल रूपो पशुश।ला के पलुर जोवथारियों 
के लिए ऐसो ऐसो ग्रवशइयक चीजे भी बना दो हैं 
कि जिनके देख उन जोवधारियें के शिरे।मणि 
मजुष्य को बुद्धि काम न॒हों करता" जहां फनों 
का नाम नहों वहां उसने तरबूज सा फल पैर 
जानवरों के गछे में पानो को चैंको बनाई; जहाँ 
गर्मों हैं वहां बाल-रहिंत पै।र जहां शोत है वहाँ 
बिशाल-बाल-वाले पशु बनाये; जहां दिन हे।ता हो 
नहीं, वहां स्वयं प्रकाश इत्यादि को उत्पत्ति को! 
डसख दयालु कारोगर को कै।न कैन सो बात गिनाई 
जाय | उन्होंमें ले हम ग्र/ज़ एक का ह।छ खुनाना 
चाहते हैं, जिते लोग कम जानते होंगे । 

प्राचीन काल में ऐटलॉंटिक समुद्र के फेरो 
टापू में नप/नो हो बरखता था ग्रौर न किखो प्रकार 
का जलाशय-तदो, नाला, चइमा, प्रपात आदि हो 
था; औ्रौर न बहां के रहनेवाले कूंग्रा या तालाई 
स्वोंद कर जल निकालना जानते थे। आप 
खकते हैं कि ऐसो दशा में जछ, जे। जोबत कदछ| 
है, उसके बिना जीवधारियां का जीता 
जितान्त ग्रसम्भवं हे।ता। पर, नहों, उस खेहूब! 
का ते विश्व को फुलबाड़ी के उस भाग पर 
जानवर पालना थ। । बहां एक जाति के पेड़ थे 
जलबर्बक वृक्ष कदे जाते थे। इन्होंसे प्रचुर 
मिलता था और टापू के निवासियें| का स/र। क। 





ल्युइेल जैकलन ने इस अवू धुत वृक्ष 
विषय में ये। लिखा है-- 
“यह वृक्ष ग्रोक (४), सिंदूर, बत्दूत के समान 
, ४०-४८ फुट ऊंचा और ड,लियेँबाला दाता 
) छारेछ ट्री ((.0७7८|-(४३९) के सप्तान इसको 
यां है।तो हैं। ऊपरौतल् श्याम ग्रौर भौतरी 
न। न ते इसमें फ़ूछ लगते हैं; न फड | दिन 
पत्तियां सूरज की कड़ी किरनें से झुठस जाती 
हैं; पर, रात के उन पाती को बू रे टपकते 
ती हैं। हर रा। के बादुछ की देपों उसके 
र पर देखकर अचरज हे/ता है। धै।र यह ग्रच- 
ग्रौर भो बढ़ जाता है, जब देखते हैं, कि प,नो 
जड़ के पास इकट्ठा हे।कर बहने छगता है, उस 
दल से नहीं ग्राता, बरन् पेड़ से पलीजता झर्थात्‌ 
सा छूटता है। बहुत जाँच के ग्रनन्तर यह 
किया गया है कि प्रति पेड़ से पक रात में 
म स कम २० हजार टन पानो निकलता है!! !” 
ये बुक्ष टापू भर छिटके थे। इतत निकडा 
जज टापू के नर नारा ग्रै:र पशु्रों को, १७० 
लछ के घेरे मे रहनेव/ल्तों को, ग्रावश्य्कका के 
करता था। जैक्सन खाहब इस भांति इसके 
न को सम्राप्ति करते हैं--“यदि मैं झपतो 
इस पेड़ के न देखे हेशता ले। इसके 
'स्तित्व॒ पर प्रतोति न छाल” । 
खत १८७७ के ८वें सेप्टेश्वर का “इंगलिशमैन' 
॥र पत्र छिखता है, कि इस देश में खुखा 


म्बा ।).७७)७॥॥।)७) मगर के जहूलों में 
। अप्रेरिकावालछे इते “तामिया-क/स्पो 
'कठक्ष कहते हैं। खुजते हैं, यह अक्लत बुक 
पण्डल को नमो के खॉँच छेता है बै।र आपनतो 
तथा प्चों से उले बरखाता है। यहाँ तक 





कि कभी कभो प्ृब्बो के पाती से 
ड लता है। गमी में जब नदियां घट जातो हैं चै।र 
जल दुल्देम हे। जाता है, उस समय, उसको यह 
शक्ति बहुत बढ़ जातो है। एक मद्दाशाय ने परोक्षा 
करके पेरूसरकार से निवेदत किया है कि; कृषि के 
छाभ के लिप, देश के सूखे भागों में इसके छग्राने 
का अयल किया जाय। 





काशी प्रसाद । 


आफ़ रीका के खर्वाकारं 
जड़ली मनुः्य । 
आएं आश्चर्य्यों' का घर है। चहां को 
खभो बातै' अजीब हैं। वहां के मनुष्य, 
चहां के पशु पक्षी, वहां के भगस्य ज हूल, मैरर वहाँ 
के हजारों कास-व्य.पो मरुख्ल अचरज स भरे हुए. 
हैं । १८८८ ईखबी में स्टैनली साहब ने इस 





आख्स्यमयी भयाबती भूमि में, ईजिप्ट से लेकर 
विकोरिया न्यास्जा फोज तक, बहुत लम्बा सफर 
किष्रा | ग्रपती इस कैलुकपूणो ग्राज्रा का बयेत 
उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक में 
आफुरोक के खर्बाकार जकूछी लेगे का भी दृच्ताज्त' 





ष्ड हक 


है। ये असभ्य जडूछी बहुत छोटे हे।ते हैं। परन्तु 
.. डिंगने होकर भी वे बड़े चाछाक ग्रौर बड़े शिकारी 
हे हैं। 3 
..__ १८८८ इसबो के मार्च महोने में, ज्िस समय 
स्टैनली साहब इपेटे। नामक जगह से कुछ दूरी पर 
खेमे डाले हुए थे, उनके पास एक खर्वाकार ख्री 
छाई गई । जहां पर खेमे थे उसले १४ मोल पर इन 
जजुली छागें के रहने को जगह थी। ये छेाग बड़े 
जबरदस्त चार होते हैं। स्टैनछो साहब के खेमे 
तक ये घावा मारते थे पैर खाने पीने को चौज़ें 
चुरा ले जाते थे। यह स्त्री इन्देकरू नामक नगर के 
खर्वाकार राजा को रानो थी | इन रानी साहबा 
का चित्र प्‌ृ० ६७ में देख लोजिए । 
यह प्रायः नझ् थी। इसके गले में पालिश किये 
हुए छाहे को पतली पतली हंखुलियां थीं जिनके 
किनारे, देने छेरें पर, घड़ी को कमानो के सम/न, 
. घेरदार थे। उसके कानों से छेहे को तोन तीन 
मेहटी मे।टी बालियां लटकती थों । बाज़्बन्द भो 
उसने छेहे हो के पहन रक्‍्खे थे। उसका रंग भूरा 
था; मुँ ह फैला हुआ गेल था; आँखें बड़ो बड़ो था; 
होठ छाटे परन्तु भरे हुए थे। कमर में वह छाल 
का पक छेटा सा कपड़। लपेटे हुए थी। यद्याप वह 
आायः नमन थी, तथापि उसके चेहरे से शालोनता 
अलकती थी। बह सब प्रकार शान्त थी। डँचाई में 
बह ४ फुट ४ इ्ध थी । उमर उसको केई १९ बर्ष की 
दहै।गो। उसे देखकर चित्त बहुत प्रसन्न हेता था। 
इस श्रकार को एक ख््री स्टैनली साहब के साथी 
सर्जन पार्क के साथ बहुत दिन तक थोी। बह 
डनका बेभ्का उठाती थी; जहां पड़ाव पड़ता था वहां 
लकडियां इकट्ठा करतो थी; छे।लद्ारी के दरवाजे 
बैठी हुई रखबाल्ी करती थी; चाह बनाना सीख 
गई थी, ग्रौर रे।ज बना कर सर्जन पक के। पिछातो 
भो थी | वह उनके ग्रत्यन्त बशोभूत थीं; जो 
जान से उनको,सेबा करतो थो; बैर अनजान 
*$; का. उनके असबाब के पास नहों 
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१८८८ में स्टैनलो | 
किले का जा रहे थे। २८ अकोबर के वे 
स्थान में पहुँले | वहां पर एक स्त्री पुरुष का 
उनके आदमी पकड़ छाये। ये दोनों 
जज्जूलो थे | इनमें से घल्॒चाण*प्रैर 
पुरुष का चित्र नोचे देखिए । 


इस बामनरूप जकूली के विषय में जा 
स्टैनली स्ताहब ने लिखा है उसका आशय उन 
मूुँ द से सुनिए-- 

“इसकी हरूम्बाई केवल ४ फुट थी; 
२०३ इथ्च था; छातो २५३ इश्च थी; टांगें २९ 
थीं; भुजा १९३ इश्च थे। यह पूरा जबान था। 
इसको केई २१ बर्ष हागी। इसका रजू तांबे 
सा था। इसके सिर पर एक झजीब किसम 
टोपी थी; डसपर तेते के परी का एक गुच्छा था'। 
यह टेपी इसे या तो किसी ने तोहफे के तै।र 


दिगम्बर था। इसके एक हाथ में धनुवाण था, 
दूखरे में भाला। इसके हाथ बहुत नाज़्क 





ः २] 


ते थे। मात्यूम हेाता था कि केले छोलने का 
7म इससे लिया जाता था” । 

“इस बामन के। देखकर मेरे मन में जा जे 
ये हुई उनका अनुमान काई नहीं कर सकता। 
बाबन अंगुर्ल का शरीर प्राचीन से प्राचीन 
'्यों के वंश से उत्पन्न हुआ है। हजारों वर्ष पहले 
पके पूर्वज जिस दशा प्रार जिस भेष में थे उसी 
.बैरर उस्रो मेष में यह भो है। इसके देखा, 
| कई हजू।र बर्ष पहले हुए मनुष्यों के! देख 
या । जब से इनके वंश को उत्पत्ति हुई तब से 
बराबर इस जड्कूली आफरोका में सुख से निवास 
रहे हैं । ईजिप्ट, आसोरिया, बाबुछ, फारस, 
गैस ग्रौर रेम का उत्कर्ष भो हुआ, और पतन 
हुआ । उनको पुरानी सर्म्पक्ति, उनको पुरानी 
ता, पग्रौर उनके पुराने तर्ज़ के मनुष्य एक भो 
हैं; परन्तु ये खर्बाकार जडूलों पूर्वबत्‌ बने हुए हैं। 
में कोई अन्तर नहीं हुआ । नाइजर नदी के 
रे से, घोरे घोरें, ये श्रव मध्य आफूरीका के 
प्रगम्थ जकूलेँ में आगये हैं, पैर इधर उधर 
नों के झेपड़े बनाकर पूर्वचत्‌ शिकार करते 
पते हैं. इनके सजातोय केपकाछे।नो में बुशम्यन 
'हलाते हैं; खुलुँगू को तराई में बटवा कहलाते हैं; 
में अक्का कहलाते हैं; मैर शहरू के आस. 

स बमबुद्दो कहछाते हैं” । 
“ सूदान चर जैंजोबार के रहनेवाले जे। मेरे 
थे, उनके पास खड़े हुए इस छे।टे से मनुष्य 
बच्चे के मन में अनेक प्रकार के विचार झाते 
हांगे। डसके चेहरे के। देखने हो से जान पड़ता 
| कि बह बड़े साच बिचार में था। भीमाकार 
के अपने चारों ओर देखकर, अपनी 
| दशा का विचार करके, प्रै।र प्राण बचने को 


खरस्वती . ३९८7 





आशा से उत्कण्ठित हैकर इसको ग्रजब हालत हे। 
रही थी। अपने दूने ऊंचे और मेटे मनुष्यों के 
देखकर वह कहता हेगा कि ये कहां से झाये ! 
कया ये स्वर्ग से आगये; है 22027९53५ से ! ये मुझे 
क्या करेंगे? क्या मुझे मार डालेंगे? कै ले? भूनकरं, 
जैले हम छाग शिकार भूनते हैं ? अथवा किसी 
बड़े बरतन में डालकर ये मुझे उबालेंगे ?” 

“इस प्रकार के विचार जब इस मनुष्य के मन 
में आ रहे थे, तब मैंने इसके अपने पास बिठल्छाया; 
इसको पीठ ठाको; इसके बदन पर हाथ फेरा | इस 
तरह इले कुछ कुछ निर्भय करके मैंने इसे केले खाने 
का दिये। केछा के उसने बड़ी प्रसन्नता से लिया। 
उन्हें लेकर वह मुसकुराया। मानी उसने इस तरह 
अपनी कृतक्षता प्रकट को। यह बैना बड़ा चालाक 
था । इसले हमलछेगें ने संज्ञा से बात चौत को] 
हमने पूछा यहां से गांव कितनी दूर है; किस तरफ 
है; वहां खाने के। कुछ मिलैगा या नहों; रास्ता कैसा 
है; चारों का डर ते नहीं । इन प्रश्नों का उत्तर उसने 
संज्ञाओं हो से दिया। परन्तु ऐसी ये।न्यता से दिया; 
कि उनके समभने में ज़रा भी कठिनाई नहीं पड़ी ”। 

“गेयू और इट्टूरो नदियों के बोच में ये छाटे 
आकार के जकूलो ग्रधिकता से रहते हैं। ये बड़े हो 
प्रयीण शिकारो होते हैं। जिस जजूल में ये रहते 
हैं, डले थाड़े हो दिनों में ये पशु-पक्षो-हीन कर देते 
हैं । अतएव शीघ्र हो इन्हें एक जगद छेड़ कर 
दूसरी के, ग्रैर दूसरी छोड़ कर तोसरी का, जाना 
पड़ता है। इनके भाले बड़ेहों भयकुरः होते हैं। 
डलमें जे। छाहदे का फल छगा रहता है वह बहुत 


लम्बा पैर तेज दे।ता है। इनका मुख्य दास्तर घनुबोण 
है। इनके बाणों को ने।कें सैकड़ों तरह को हेतती 
हैं। कुछ का चित्र नोचे देखिए-- 








तु 


“क्न बाजौं से ये छेग हाथी तक के मार डालते 
हैं बलौर सैकड़ों मत हाथोदाँ। इकट्ठा करके, केके, 
तम्बाकू, आत्दू. साले भै.र ब.सैं के बदले, दे डालते 
हैं। ये अपने बाणौं को ने के मे एक बड़ा हो सीपण 
विष छगाते हैं । इनके बाण को नेक का रुधिर में 
स्पर्श दे जाने पर कोई जौब जोता नहीं रह सकता। 
बाण लगते हो ग्रादुमा बेदे।श द्वे जाता है; कलेजा 
अडकते छगता है; पसाने को धारा छूटती है । यह 
हेतते ही हेतते शौष्नह प्राण-वायु निकट जाता है | 
पक मनुष्य को भुजा में केबल ग्रा्पंन को नाक 
के बराबर छेद हे। गया था। इतने हो। स बह एक 
क्षया भर में मर गया | ५क मनुष्य को सृत्यु सवा 
अण्टे में हे! गई | एक ख््रौ के छोग उठ.कर जब 
शक सै। कृदम दूर छे जायं तब तक बह निर्जांब 
है। गई। एक मनुष्य तोन घण्टे में ग्रेर एक सै। 
अण्टे में मरा | विष जिताक्ताही ताजू। हेता है 
उलनांहो शौघ्र सृत्यु होती है | ऐ : ज्यलन्त कल- 
कूट बिष.स यदि शेर, हाथ पैर मैंडे मर क ८ भूमि 
पर छेट जायै ते क्‍या ग्राश्चय्य है । ईश्वर ने इन 
अदाक्त और खर्कआकार जजूलो मनुष्यों का ऐेा 
बिकराल बाकों के चलाने का ज्ञान देकर उनको 
अधाक्तता गैर स्र्वाकृति को न्‍्यूनता के। अपेक्षा 
से अधिक पूरा कर दिया है” । 


मनोरंञ्षक लोक । 


सच्छिद्र निकटे घासः कतैव्यों न कदाचन। 
घटों पिबति पनोय॑ भछ्रों तेन ताडयते ॥ १॥ 
सच्छिद्र ( सदे!ष ) के पास कभी न रहना 
चाहिए | देखिए, पानो पोतो है छेदद।र घड़ोरूपो 


कटे।शो; ग्रैर मार पड़तो है प.स रहनेबाले घड़ि- 
यार के ऊपर ! *- 





की 
छज्जा कोर्तिजनकतनया शैवकेदण्डभंगे 
िस्त्रः कन्या निरुपमतया भेजिरे र।मच्न्द्रम, । 





खरस्वती 








_ [आग ९ 


अन्त्याः पाशिप्रहणसमये ज्यायसो ज्ञातकापा 
भरूप।छैशसद खछु गतबतो, मध्यमास्थेदिगन्तान ॥ 

जब रामचूर्द् ने शाकुर कः धदुष तोड़ा तब 
डनके निरुपम पराक्रम पर मेहित हे!कर (१) क्‍ 
(२) क।ति चै-र (३) जानको-ये ठोतें बहनें उनके 
प.स उपस्थित हुई । परन्तु रामचन्द्र ने सबते 
छोटी, अर्थात्‌ जानको ही, 4। स्वाकार किया। 
इलल, बड़ी बहन, लज्जा के, क्रोघ झाया औैर-वह 
स्वयम्वर में ग्राये हुए राजां के साथ चली गई। 
मँफलछी से भो छोटी का यह सै।भाग्य न देखा गया 
बह भौं, नोचे, दूर तक, जहाँ डसे आश्रय मिला, 
च्छी गई। « 

६3] 


व्यालाश्रितापि बिफलापि सकण्टकःपि 
बक्कर.पि पड्चिलमवापि दुराखदापि। 
5 गन्धेन बच्चु” सि केतकि सर्ज जन्तो- 
रेके। गरुणः खल्लु निदन्ति समस्तदे।षान॥श 


तुफ पर सर्पो' का बाल मां है; तुफ में फर 
भौ नहों हेते; तू कण्टकां ल द्ाच्छादित भी है; द 
चक्र भी है; उत्पत्ति मो तेरो की बड़ से है-तथाप 
है के को, अपनो अजुपम खुगन्ध प्‌ तू सब को 
प्यू,रौ है। रहो है । सच है; यदि एक भी ग्रकै, किक 
गुण हुआ ता उससे सारे देष ढक जाते ह । 
+ डे 
अधः पश्यसि कि बूद्ध तब कि पतितं भरुवि । 
दे रे मूख न ज,ना/स गत॑ त,रुण्य-माक्तिकन | 
बाबा, तुम नीचे को झोर झुके क्या देख रहे है| 
क्या जुमौन पर ठुम्हारा कुछ गिर पड़ा हैं! ४! 
मृर्ज, क्‍या तू नहीं जनता कि मेरा तारुण्यरूए| 
मेतों ख्वा गया है ! (उसे हा मैं ढूंढ रहा हं) 


गद्जाप्रसाद अग्निद्दात्री | 





श्रौयुत वाल गज्गाधघर तिलक, बौ- ए्‌-, पएल- एल- बौ-। 





भाग ५] 





मार्च १६०४ 


[संल्या ३. 





विविध विषय । 


गत पं सस्ख्वतो की किसी संख्या में यह 
लिखा गया था कि युक्त प्रान्त को गबने- 

मेण्ट वैज्ञानिक रौडर्स लिखा रही है। स्येर सेट्ल 
कालेज़ के अध्यापक हिल साहब प्रार इलाहाबाद 
के ट्रेनिंग काछेज के भ्रध्यूपक के साहब ने इन 
रोडरों के लिखा | इन पर विचार हुआ | विचार 
का फलछ २३ जनवरी के गवर्नमेण्ट गजूट में 
प्रकाशित भी हे। गया। देशी भाषा में पढ़ाये जाने 
के लिए ये किताबें ग्रंगरेज़ी मे लिखकर परीक्षार्थ 
भेजो गई थीं। पसन्द ग्लाने पर इनका तरजमा 


देकर अपनी गरुणभप्राहकता का परिचय दिया | _ 
लाट साहब ने इन रौडरों के बनाने वाला को _ 
तारीफ भी ख़्ब को। उदारचरितां के लिए यह 
सर्वथा स्वाभाविक है। भ्ब गवर्नमेण्ट का मत 


माँगती है। अब वह ऐसी रौडरैं चाहती है-- 


(१) छोाम्मर प्राइमरी क्लासां के छिए एक ऐसों 
रौडर जिसमें विज्ञान को भी बातें हों मैरर 
नोतिमूलक कहानियां इत्यादि मौहें।.. 
(२) अपर प्राइमरी क्ासां के लिए दे रौडस-- _ 
.._ एक में किस्से कहानियां गैर कबिता हे। : 





देने पर उसौसे काम निकल जायगा। 
अब गवनमेण्ट के चार किताबें दरकार हैं-- 
(क) लेग्रर प्राइमरी छास>०ू के लिए ज्ञान ग्रौर 
कहानियों कौ एक रोडर । 
(ग) प्रपर प्राइमरो चैर सेकण्डरी क्लासां के लिए 
कबिता पैर कहानियां को एक रोडर | 
(घ) अपर प्राइमरी ग्रैर सेकण्डरी क्लासां के लिए 
ज्ञानगर्मित दे रौडर्स । 
अनके लिखनेवाल्लां के गवर्न॑मेण्ट ने पाँच पाँच 
खै। रुपये इनाम देने को घराष णा दो है। तोन तरह 
की रोडर्स में, हर तरह को रीडर के लिए, पाँच 
प्राँच सै। के तोन इनाम होंगे । अर्थात्‌ प्रत्येक 
अकार कौ शोडरों में से तोन ग्रच्छी रोडर्स लिखने 
बाला के यह पारिताषिक मिलैगा | उन तीन में 
से जो सर्वोत्तम समको जायगो बहा जारो हेगी। 
भाषा इन सबको, कविता की भो, रोजमरः के 
बेल चाल को हे; जिसमें वहा किताब नागरो 
और फ़ारसी अक्षरों में छाप दी जाये; जुदा 
जुदा किताबें पढ़ाने को ज़रूरत न पड़े । अतणब 
इनकी भाषा न संस्कृत हो को ओर झुकौ हे।, 
कारसो हो की झोर | बीचे बीच को हे।, जिले 
हिन्दू ग्रौर मुसलमान देनें समक सके | देखै 
कैसी मुख़््नल भाषा लिखने में किसे नामवरी 
हासिल हेतो हैं। 
एक बात लिखना हम भूल गये । बह यह कि 
जागरो बेर फ़ारसी अक्षरों में (क) बैर (गा) 
रीडर्स को कृपी हुई कापियां के साथ अंगरेजो 
अनुचाद भी भेजना पड़ैगा । यह अचुवाद या ते 
छापा हे। या टाइप में लिखा हे। जिसमें पढ़नेबालें 
के जरा भो तकलोफ़ न उठानो पडै। ऐसा न 


< होने स काम भी न चलता | कारगा यह है, कि 


ज्ञे छाग इन रोडसस के भाग्य को परीक्षा करेंगे वे, 


शायद, देशी भाषा में बिलकुल ही कोरे होंगे। 







: संभव है परोक्षकों में हमारे प्रभु साहब लोग हो 

































अल्ुवाद न भेजना पडैगा, क्योंकि | अँगरेजो 
ही में छिखने का हुकन है । ग्रंगरेज हो 
अँगरेज़ी लिखेंगे भो। पसन्द आजाने पर 
“भाषा ” बनैगी | 
*ू के 

जनवरी १९०४ से सत्यवादी नामक एक नया| 
खमाचार-पत्र हरिद्वार से निकलने लगा है। 
साप्ताहिक है। मूल्य इसका २॥) है। “पजञ्ञाव 
के निभित्त एक निष्पक्ष राजनैतिक पत्र कौ परमा- 
बहयकता, तथा युक्त प्रान्त के पश्चिम भाग में एड 
सर्वाज्ञ सम्पन्न पत्र के ग्रभाव ” के दूर करने के 
लिए यह पत्र/निकाला गया है| पत्र हेनहार जाग 
पड़ता है | छेख भो इसमें अच्छे निकलते हैं। 
इसमें जे चुटकुले रहते हैं उनमें से काई केई बड़े 
मजे के होते है। वेदान्त पर भं। इसमें लेख रहते 
हैं। यह विषय छलिष्ट है इसलिए हंमारो समभ में 
अभी इस पर लिखना युक्तिसेगत नहों | ऐले लेख 
बिरछलां हो की समभ में श्राते हैं । इसके सम्पादक 
संस्क्रतज्ञ हैं। यह ग्रार भी भच्छी बात है। ईश्वर 
करै यह दोर्घायु हे । 


कोरिया ओर कोरया-नरेश । 
क्‌ 


के बौच समुद्र का एक बहुतहों पतछा भाग 

डप्ते कोरिया का मुहाना कहते हैं । जैसे फ़ांस गैर' 
इंगलैण्ड के बीच “ इंगल्लिदा चैनल” है; केरिया। 
श्रेर जापान के बीच वैसे हो यह मुहाना | 
सबन्निकटता के कारगा केारिया में रूस का सः 
जआपान को आँखों का काँटा हेरहा है; वह 
बहुत खटकता है । रूख का माहात्म्य यदि 
में बढ़ी तो जापान को शक्ति कुछ अबदय ही 
है। जाबैंगो | देने में छेड़ छाड़ बढ़ेगी; 
जापान को हानि सर्वधा सम्भव है । 
पक ऐसो प्रबल शक्ति का पास ग्राजाना 




















जापान के निकट है प्ार उत्तरी मब्चूरिया से 
मी हुआ है। मज्चूरिया चोन का एक सूवा है; 
परन्तु उसे कखने दबा लिया है। अनेक ग्राशा 
पार प्राश्वासन देकर भो चैर सन्धिपत्रों पर छाड़ने 
की रापथ खाकर भो रूस डसे ग्रासहों किये हुए 
है मब्ल्यूरिया को सौमा कोरिया को सीमा से 
भल। दाने के कारण, रूख भो कारिया के बहुत 
है आप का रूख के आधोन रहना 
प्रकार मजूल जनक नहों। 
परस्पर के इसरो नैकट्य ने, ग्रार, परुरुपर को इसी 
युत्ववृद्धि को कामना ने, रूस ग्रार जापान 
के उत्तेजित कर दिया है। युद्ध को मेघर्छा 
पूर्वों आकाश में, पीत ग्रार प्रशान्त सागर के ऊपर, 
बड़ाहं बिकराले रूप घारण करके उमड़ आई है। 
स लेख के प्रकाशित देने के पहले हा, रक्तपात 
रुप भअचण्ड धारासार के खाथ डसको भाम गजेना 
शायद छुनाई पड़ने छगै । 
करिया एक बहुत छाटा प्रायद्धाप है। >खका 
|७उफल के।ई ८०,००० बग मोल हैं। घद पहाड़ो 
दा ह। उसमें कितनेद्दी छाटे बड़े पहाड़ हैं; नदियां 
। बहुतस्तो ६ । बह्दां को पृथ्वी के गर्भ भें अनन्त 
।ना, चांद, तांबा, छाया ग्रार केयलछा भरा पड़ा 
(। पक बंगाली याझ्लूनियर बह्ां गये थे। उन्होंने 
प्मासका में जाकर एक व्याख्यान दिया है। उसमें 
पापन कहा है कि इस भूमण्डल में प्रार कोई देश 
एल नहों जहां खनिज द्वव्यों का इतना आधिक्य 
। इसो सर््यक्षि के लूटने को गुप्त इच्छ/ सर रूस 
४: जापान दोनों के मुँह से लार टपक रहां हैं; 
नें छालायित है रहे हैं । 















ही को भाषा बेलौ जातौ है; परन्तु डसपर 
वाल को प्रौति कम है। पढ़े लिखे ग्रादमो 
बहुघा चौनी भाषा बाते हैं। राजकार्य भो उसो 
भाषा में हेता है। अच्छे अच्छे ग्रन्थ भा उसो भाषा 
में बनते हैं। राज्य-अणाललों सब चौन से नकल को 
गई है | चौन को तरह केरिया में भो “मन्दारिन” 
हैं; परीक्षायें भो बैसोहो हेततो हैं; ग्रेर कोई मो 
केारियाबासो उनमें शामिल हे। खकता है। पास 
है। जाने पर, और बातों का कुछ भो ख़याल न 
करके, उम्मेदवार के, उसको ये/ग्यता के भ्रजुसार 
जगह मिलतौ है। केारियावाले पहले बैद्ध थे; 
अब भो कहाँ कहाँ इस मत का वहां श्रचार है; 
परन्तु चोन के “कनफ्यूशश” नामक धम्मे को वहां 
विशेष प्रबलता है। कारियानरेश इसो घस्म के 
अज्ुयायों हैं। कारिया में स्त्रियां का बहुत कम _ 
आदर होता है; परन्तु स्वतन्त्रता डनकोा खूब हैं। 
बड़े बड़े घर को खियें के छेाड़ कर ग्रार कहाँ ये 
परदे में नहों रकखो जातों । 

पुराने जमाने में जापान ने कारिया का कई बार 
हराया है। १७९० ईसवो तक केरियानरेश जापान 
को रक्षा में समझे जाते रहे हैं । परन्तु उसके बाद 
के।रिया ने चौन का ग्राधिपत्व स्वीकार कर लिया। 
केरिय। के। यद्यपि सब तरह को स्वतन्त्रता थी; 
परन्तु चानराज के उसे अपना राजेश्बर समझना 
पड़ता था; ग्रार वार्षिक कर सौ देना पड़ता था। 
१८७५ ईखबो में जापान ने दुबाब डालकर केारिया 
के साथ एक सन्धि को; उसके ग्रतुसार जापान 
के कई अधिकार मिले । उसका वहां प्रवेश हे। 
गया। ग्रार धोरे धारे महत्व बढ़ा। जापान का एक 
अधिकारी, “रेखिड्रण्ट” को तरह, वहां रहने छगा। 
जापान के जहाज कारिया के बन्दरों में आने जाने 
लगे; जापानो-व्यापारों भो बहां अधिकता से 
ध्यापार करने छऊगे 
. केस्यावबाले ग्रपने नरेश केश देवता 
हैं; देवता दो के सदश बे उसका 














शाजराजेश्वर से, सिंहासन पर बैठने के बक्तू मिलता 


है, मुँह से निकालना पाप है। राजा के शरोर के 


. छोहे के शस्त्र से स्पर्श करन। सबसे भारी अपराध 


है; डसखका प्रतिशाध केवल प्राणदण्ड है। छेहे का 
स्पर्श होना बहुतहो बुरा समझा जाता है। १८०० 
इईंसबो में टेंग-सांग-ताप-बेंग नाम का राजा एक 
फैड़े से पीड़ित हाकर मर गया; परन्तु उसका 
आओरने के लिए छाहे के शस्त्र का स्पर्श स्वीकार 
नहां किया | सियूल में घुड़ुसबार के यवि राज- 
आखाद्‌ के पास स निकलना पड ता उसे घोड़े से 
डतरना पड़ता हैं । यदि केाई राजसभा में पैर 
गक्‍न्े, ग्रैर राजद्शन करना चाहै, ते सिंहासन 
के खामने, हाथ पैर रूम्बे करके, पृथ्वों पर गिर 
कर, उसे दण्ड प्रणाम करना पड़ता है ! 

केरिया के बतेमान नरेश का पत्र नाम 
“हानो ई” है। १८६७ में भाप राजा हुए, प्रैर १८९७ 
में आपने राजराजेश्वर को पदवी धारण को । 
आपका वंश केरिया में १३९२ ईसवी से चला 
आता हैं; आप अपने वंश के तेरहबें नृपराज हैं । 
आपके आधोन एक मंत्रिमण्डल है। बही कायदे 
कानून बनाता है; बही सब विषयों का विधि-निषेघ 


| करता है । डसके मन्तव्यों का विचार आप करते 


है भ्रार विचार करके उनके मझ्ज़ूर या नामघ्ज़ूर 
'करते हैं। १८९४ तक हानी ई का राजत्य, चोन को 
रक्षा मे, अखण्डित बना रहा। परन्तु इस वर्ष 
जापान ने का रिया के ऊपर चौन का स्वत्व स्वीकार 
न किया । चोन प्रौर जापान के युद्ध का यह भा 
एक कारणा हुआ | इस युद्ध में जापान विज़यो 
हुआ | चौन के साथ उसको सन्धि हुई। सन्धि 
मेल्चीन ने कोरिया पर अपने प्रभुत्व का दावा छाड़ा। 
तथ से कारिया ने जापान को रक्षा में रहना कबूल 
किया | जापान. को सहायता से, केरिया में, इन 
स्रात आठ बर्षों में बहुत कुछ खुधार हुआ है। 
चीन स सन्धिपत्र पर दस्तख़त कराके जापान 


_ जब निश्चिन्त हुआ, तब, उसने केरिया-नरेश से 


कह।, कि सर्ब-साधारण के सामने, ग्रेर पितरों के 


55: 
डे 4०42 २८ 





पत्र मन्दिर में, वे चौन को प्रभुता परित्याग क्‍ 
को शपथ करें | कारिया-नरेश बड़े संकट में पड़े। 
परन्तु कर क्या सकते थे ? जापान का बल, जापान 
का रणकैाशल, वे देख चुके थे | इसलिए उसका 
आदेश उन्हें माननाही पड़ा। १८९५ के जनवरी को 
< तारीख इस शपथ के लिए नियत हुईं। नरराज 
के महलेां से लेकर पित-मन्दिर तक कारिया के 
अश्वारेही सड़क पर देनें ओर खड़े हुए । किस 
तरह ? अपना ग्रौर घाड़े का मुँह दावारों को 
तरफ; झपनी पीठ बेर घेड़े की दुम नरेश की तरफ, 
सड़क को ओर ! कुछ देर में राजप्रासाद से अनेक 
पताकाधारा निकले ग्रार मन्दिर के! चले गये। 
उनके पीछे केरिया-नरेश का सेबक-समूह पीलो 
चेशाक पग्रौर पोली टे। पी पहने बाहर झ्राया । अन्तर 
नरेश का रेशमों छाल रज्डबाला छाता देख पड़ा । 
डखके पीछे चार आदमियें के कन्धे'पर रक्खी हुई 
एक कुरसी में कारिया-नरेश पधारे। झाप, सदा 
अपनी प्रसिद्ध राजसो कुरसो पर, १६ आदमियों 
के कन्धों के ऊपर, निकला करते हैं; परन्तु श्स 
अचखर पर आप उस ठाठ से नहों निकले | झ्राप 
का चेहरा जुर्द था; मुँ ह स नाउम्मेदी टपक रही थी। 
डनके पौछे युवराज, फिर मन्दारिन, फिर लेना- 
विभाग के अधिकारों, चर अन्त में दूसरे छेग 
अपने अपने घोड़े पैर ख़बरें पर बाहर निकले! 
इस प्रकार नरेश ने देव-मन्दिर में जाकर चोन 
का सम्बन्ध त्याग करने की; जापान की प्रभुता 
स्थोकार करने का; और जापान को झ्राज्ञा के सिर 
पर रुखकर तद्लुकूछ केरिया में सब प्रकार के 
संशाधन करने को कुसम खाई । इस प्रकार 
आंपन-जापान के युद्ध रूपी नाटक का यह झाख़िरी 
सेल ख़तम हुआ । 

आ्रीमतो बिद्याप नाम की एक गंगरेज विदुपो 
ने “केरिया ग्रौर उसके पड़ासी” ((207८8 बाते 
५०६॥७७७॥॥/५) नामक एक पुस्तक लिखों है। उसमें 
उन्होंने केरिया का अच्छा हाल लिख। है। वे कहती 
हैं कि कोरिया को महारानी को. डमर इस समय 
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काई ४२ बर्ष को हे।गो । वे बहुत दुबल्लो पतली 
हैं; परन्तु देखने में बुरी नहों मात्दूम होतीं । उनके 
केश सिवार के समान हैं; कुछ काले हैं, कुछ भूरे। 
उनके रंग पौलापन लिये हुए है; मुँ द पर बे मुक्ता- 
चूर्ण मलती हैं, जिसले उनके मुख पर एक प्रकार 
का छावण्य आ जाता है| उनके देखने से मात्दूम 
होता है कि बे समभदार हैं। जब थे बातचीत 
करती हैं, ग्रैर बह बातचौत उनके ग्रच्छों छगती 
है, तब उनके चेहरे में ऐसा रजू ग्राजाता है, जिसे 
सुन्दरता में दाखिल कर सकते हैं । 
केरिया-नरेंश के जापान ने सम्यता सिखल्लाना 
शुरू कर दिया है । दे। वर्ष हुए आपने केरिया में 
खलिज-बिद्या का एक कालेज बनाने का विचार 
किया था | इसके भ्रबन्धकर्ता केारियाबाले ही 
होनेवाछे थे; परन्तु अध्यापक पैर यब्जिनियर फ्रांस 
से बुलाने का ईरादा था| नहीं मात्यूम यह कालेज 
बन गया था नहीं । 
महारानो विकोरिया का एक बार कारिया-राज 
ने एक सम्मान-सूचक ख्थिताब, पदक समेत, 
भेजा । म्रहारानी ने भी केरिया के राजेश्वर के 
सम्मान देना चाहा। इसलिए उन्होंने जी० सी० 
घाई० ई० नामक इस देदा से सम्बन्ध रखनेवालो ग्रैर 
विशेष आदर-सूचक पद्वी उनके प्रदान की | इस 
पद्ध्नो-दान के समय “स्टैण्डडे” नामक समाचार 
पत्र कप प्रतिनिधि का रिया में, उपस्थित था। झंगरेजो 
“कानसतल्व"' इस पंद्‌वी-सम्बन्धी पदक लेकर राज- 
धासाद से प्रदुंचा । उसने पहले राजेश्वर के बा- 
। प्रणाभ किया। फिर उसने अपने साथियों में 
((एकएक के। मिलाया । राजेश्बर ने प्रत्येक की 
४५. सिर झुकाकर उनके नामें के। दुदराया। 
हु प झारम्भ हुआ | जहां पर यह 
श्दु हो, पास के एक कमरे में, के।रिया 
। महारानों प्रैर उनको खहेलियां भी थॉं.। जे। 
दा पड़ा था वह इतना पतला था कि उसके 
भोतर से उनके बखबो देख पड़ते थे । 
स॒ उत्सव के लिए जे! तैयारियां को गई था उन्हें 
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देखकर केरिया-नरेश ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट 
को । जब आपके पदवी-दान हुआ, ग्रार आप 
तत्सम्बन्धी पदक आदि से सज्जित प्रौर खुशेमित 
किये गये, तब आपको प्रसन्नता और तुष्टि का 
बारापार न रहा । 

इस समय यहा केरिया-नरेश दे। तृपति-सिंहां 
के पेच में पड़े हैं। यद्यपि उनसे, इन दोनों में से 
केई भी, शाचुभाव नहीं रखता, तथापियह रणामि, 
जे। इस समय खुलग रहा है, है उन्हीं के देश का ग्रास 
करने के लिए। इस सिंह-युग्म को चपेट में उनका 
भी कुछ ग्रनिष्ट हो जाय ता आश्चर्य नहीं; क्योंकि 
डनकोी प्रजा ग्रौर सेना ने, खुनते हैं, बलवा शुरू कर 
दिया है, शेर विदेशियें को मारकाट के लिए 
हथियार उठाया हैं । 

यह छेख कृप जाने पर मात्दूम हुआ कि रूस 
और जापान को लड़ाई ८ फरबरो को रात से शुरू 
हागई। इस लड़ाई में ग्रभो तक जापान ही को 
जॉत हैं । 


* फ़ारसी-कवि हाफ़िज़ । 


हा फ़ारसी का बहुत बड़ा कबि हे। 
गया है। डसे फारसो के कबियोां का 
शाहिन्शाह कहना चाहिए | गुलिस्तां ग्रार बास्ता 
के लिखनेबाले शेख़ सादी से भी, कविता में, उसको 
बराबरी नहीं को जा सकती | कबिता से जहां 
तक सम्बन्ध है हाफिज के फारसो का कालिदाल 
कहना चाहिए। हाफिज में कवित्व-शक्ति भपूर्व 
थी। बह स्वाभाविक कवि था। उसको डक्तियां 
देखो भावगर्भित गैर ऐसो नैसर्गिक हैं कि पढ़तेही 
बे हृदय पर विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करतो हैं। 
प्रेम, पूज्यभाव चैरर झतक्ल-सभो -यथास्थान मन में 
अआबिभूत हुए बिना नहीं रहते | ऐले गम्भीर भाव, 
देखो हृद्यद्ाबक उक्तियाँ, सरल हाकर भो ऐसी 
परिमार्जित भाषा, फ़ारसो में, हाफिज के “दोबान' 


तैमूर ने शोराज पर चढ़ाई करके 
कार में कर लिया । इस लड़ाई में, हा 
चेएषक पूर्वोक्त शाहद्बय को हार हुई 
झनते हैं, हाफिज शोराज ही में था। 


एक पद्चे में, अपने एक बहुत 





शास्त्रों में बह पारदर्शों हेश गया। शेख महस्मद 


प्रत्तार नाम के प्रसिद्ध फ़कीर से उज़ने दर्शनशाख्तर 


दिने; से हाफिज भी इन शेख साहब 


का ग्रलुयायो है| गया। डसएर शाह के बजोर 
हाजो कयामुद्दीन को बड़ी कृपा थो। उसके विशेष 
करके हाफिज ही के ल्थिए एक कालेज खेला! उस 
कालेज़ में हाफिज क्रान पढ़ाने पर सुकरर हुघा। 
परन्तु हाफिज का स्वभाव वहुतहो कस्टम 
बह मद्यप भी थां। उसे छाहरी दिखाब 

पसन्द न था। बह कहता था कि झमौर और गरोघ 


बंगाल के मुसत्भान सूबेदार ने 
बुलाया था; परन्तु उसने आदर पूर्व 


केः अस्वीकार कर दियः। यज़द के | 


इब॒न मुजुफ्फ़र के बहुत 
हाफिज डखके यहां गया। 


असजता न हुई। थाड़ेही दिनों से वह ' 








बतलाने के लिए शाखे-नबात को कसम दिल्काते 
हैं। बह मिसरा यह है-- 
98> <। >>] ०५७ ८५ #०३ 
उस करए ॥०७ ५ अर ७०) ७ 0७ 
ई अक्षरान्तर 
कसमे शाखेनबातस्त तुरा ऐ हाफिज । 
फाछे मा राख्त बिगे। ता शाबदम बाते यकों॥ 
इससे भी हाफिज ग्रौर शाखे-नबात का सम्बन्ध 
सूचित होता है। खुनते हैं, नादिरशाह के दोवाने- 
हाफिज पर इतना विश्वास था कि बिना उसके 
द्वारा शुभाशुभ का विचार किये बह केाई चढ़ाई 
यथा लड़ाई न करता था । 
हाफिज दिया सम्प्रदाय का मुखल्मान था। बह 
हृदोस ग्र्थात्‌ महस्मद साहब की निज को कही हुई 
बातों पर विश्वास न रखता था। उसले अपनों 
कविता में ऐसी ऐसी बातै भी कहा हैं जिनका 
आास्मिक मुसलमान ग्रनुचित औ्रार धर्ष्मविरुद्ध 
समभते हैं। इन कारणां से ज़ब हाफिज को स॒त्यु 
| हुई तब शौराज के धर्म्माचार्य्यों में इस बात का 
विदाद्‌ उठा कि हाफिज का शव मुखल्मानो नियमों 
के गजुसार उचित स्थान में समाधिस्थ किया जाना 
चाहिए अथवा नहीं । इसका फ़ैसला हाफिज ही 
के दीवान पर रक़्खा गया । यह निश्चय इप्ा कि 
डसखत पुस्तक का केई पन्ना सहसा खेला जाय गैर 
अहां जे कुछ निकले उसीके ग्रतुसार काम किया 
जाय | निदान ऐसा ही किया गया। हाफिज के 
दौवान का जे। भाग खेला गया उसमें स्टिखा था- 
“हाफिज के जनाज़े (रथो) से अपना पैर पोछे मत 
इटावा; क्योंकि, यद्यपि, वह पायें में ड्रवा हुगआ्या है, 
.. तथापि वह बिहिस्त में ग्रवश्य दाखिल कर ल्लिया 
.. जायगा”। ग्रतणव बह मुखत्मानों के नियमानुसार 
.. थ्था-विधि समाधिस्थ किया गया। हाफिज के 
समाधि-स्तम्भ पर॑ उसौके कहे हुए दे! पद्य खुदे 





और वहाँ 60०83 रक्‍्खा रहता है। 































आते हैं; ग्रैर समाधि पर वे जे। सामग्री द हैं, 
डस्ससे वहां रहनेवाले दरवेशों (फ़कौरां) का अच्छो 
तरह से जोबन-निर्वाह हे।ता है। ये दरबेश दौबाने- 
हाफिज से ग्रच्छो प्रच्छी उक्तियाँ सुनाकर यात्रियों 
को प्रसन्न करते हैं। ज़िस जगह हाफिज को समाधि 
है उसका नाम ख़ाके-मुसल्ला है। रे 

हाफिज ने यद्यपि ग्रैर कई छे।टी छाटो किताबै 
लिखो हैं; परन्तु उसका दीवान सबसे अधिक 
है। बह हाफिज को कहो हुई उत्तमात्तम गजहों 
का संग्रह है। प्रत्येक गजल में पांच से लेकर सालह 
बैल तक हैं | प्रायः प्रत्येक प्रन्तिम बैत में हाफिज ने 
अपना नाम दिया है। हाफ़िज को ग़जरै बे 
कऋमाजुसार रकखो गई हैं । इससे यह नहीं जाना 
जाता कि कान गजल पहले ग्रार कै।न पौछे बनो 
है | हाफिज को कविता के बिषय में बहुत मतभेद 
है। कोई केई कहते हैं कि उसमें केबल पार्थिव 
प्रेम ग्रैर कै किक बातीं का चणैन है। परन्तु, काई 
काई इसके प्रतिकूल अपना मत देते हैं । थे कहते 
हैं कि हाफिज ने जे कुछ कहा है सब अछै।किक 
और अपाश्िव विषय में कहा है; अर्थात्‌ उसको 
कविता केवल हकानो है; वह केवल ईश्वर-विषयक 
है। यद मत स॒फ़ो सम्प्रदाय के मुसलमानों का हैं। 
बे हाफिज को कबिता का ईश्वर पर घटाते हैं प्रैर 
कहते हैं कि उसका यथार्थ भाव समभने को कुब्जो 
केवल उन्होंके पास है। परन्तु जिन्होंने हाफिज 
को कबिता का बहुत कुछ बिचार किया है, ग्रार 
चिरकाल तक उसके परिशौलछन में निमझ रहे 
हैं, उनका कथन है कि, उसमें पार्थिव विष्य' 
भी हैं, गैर अपाधिंव भो हैं । उसका 
सौन्दर्य-बणन, उसकी मनेमेहिनी श्टड्जा' 
डक्तियाँ, भैरर मद्य-प्राशन विषयक उसके 
कथन ग्रादि का विचार करके, विद्वानें का मत' 
कि इन सब बालीं के हाफिज ने ईश्वर के 






























हाफिज की कबिता नितान्त स्वाभाविक है । 
उसको कव्पनाशक्ति बहुतही उददण्ड है। उसकी 
किसी किसी कल्पना के छुनकर हृदय में भातकुखा 
उत्श्न हाजाता है। उसने काई के।ई बात बहुतदो 
प्रद्त कहो है।'उसके दोवान को कई प्:बुत्तियां 
बलिन, लण्डन प्ौर पेरिस में छपो हैं। उसको 
कविता के अदुबाद भी विदेशी भाषाप्रों में हुए 
हैं। सर बिलियम जै/सस प्रौर अ्रध्याएक कावेल़, 
मपसन ग्रार डि हर बेछाट आदि ने उसपर 
बहुत कुछ लिखा है। बम्बई के औयुक्त के० यम० 
जै।हरो, यम० ए०, यलू० यछ० बौ०, ने भो दोवाने 
हाफिज का अंगरेजो में असुबाद किया है । फ़ारस 
मं हाफिज को कचिता का इतना ग्राधिक भ्रचार है 
किवहां के पढ़े लिखे सामाजिक मनुष्यों के। बह कण्ठ 
रहती है। गरोब परै।र भ्रमौर सभी उसको कविता 
का झाद्र कस्से है। फारख के रेगिस्तान में दूर 
दूर सफर करनेबाले स्डब्चरें प्रै।र ऊंटों के काफिले 
हाफिज को गजूडीं के बड़े प्रेम से गाते हैं; ग्रेर 
तदृद्वारा मार्ग का श्रम परिहार करते हैं। हाफिज 
फ़ारस का सबसे ग्रधिक प्यारा और प्रसिद्ध कवि है। 

फ़ारस के विद्वान समाछाचकें का मत है कि 
[हाफिज कौ कबिता निकम्मी-दूषित-ठहराई जा 
[सकतो है; परन्तु डसकौ तुलना प्रैर किसो कविता 
से नहों को जा सकती। उसको कविता नन्वया- 
का सच्चा उदाहरण, है । उसको समता 
'उसोल हे। सकती है; गैर किसीसे नहीं | बह 
हो है । हाफिज ने जे कुछ कदा है नयाहो कहा 
ह। उसको बक्तियों में उच्छिष्टता नहीं है । उसमें 


का 


से, ग्च्छी तरह झा सकता है। अनुवाद में बह 
रख नहीं ग्राता | हाफिज का, पण्डितराज जगन्नाथ 
राय को तरह, झपनी कथिता का गर्व भो था। 
डखने कई जगह, इस विषय मे, गो क्तियां कही 
हैं---ये गर्वोक्तियां चाहै सचमुच हो झभिमानजन्य 
हैं; ग्रार चाहै ये हो स्वाभाविक रोति पर उसके 
मुँह से निकल गई हे । हाफिज के मुँह स उसको 
गर्बोक्तियां भी अच्छी ऊूगतो हैं। बे उसी प्रकार 
निकलो हैं जैसे फ़ूडां से मकरन्द टपकता है; ग्रथवा 
इक्षु स रस निकलता है। 

यहां पर, हम, हाफिज को रसबतो कविता के 
दे। चार नमूने देना चाहते हैं। चार साथदो मुन्शी 
नानकचन्द्‌ जी का किया हुआ पद्मयात्मक ग्रजुवाद 
भी हम प्रकाशित करते हैं-- 


$ के 
२ू०)० 94० जी « ,8४ की ५० 
आज अदल5 23>्कोँ आ हैड ४० 23२ 
अक्षरांतर 
सखबा ग्रगर गुजरे उफ्द्त्‌ ब किश्वरे देस्त । 
बियार नफ़दए झज गेसुए मुप्रस्बरे देशस्त ॥ 
५ अनुवाद 
पवन मौत जे! कभो जाय तू मेरे प्राण प्यारे के देश। 
डसके केश खुगन्धित से कुछ ले आना खुगन्ध का लेश 
(२) 
क4ज 32 ७० 2ह७२ की आर । 
२००३२ 2२3) #भ कर छ० 2उन्‍र की 
अक्षरांतर 
बजाने ऊ कि अशुक्रानः जाँ बरफ़्शानम्‌ । 
अगर बसूये मन झारी पयामे झज बरे दे।स्त॥ 
अज॒वाद &%]| 
प्यारेको है शपथ करू मैं तुक पर नैछावर निज प्राण | 
'सेदेखा अप हम प् देवै झान॥ 
43% पक ४6 








डक सरस्वती [ भाग 
अक्षरांतर अक्षरांतर 
अगर चुनाँचः दराँ हज्रतत न बाशद बार | बायार कुजा नशॉनद आँ के । 
बराय दोद। बियावर ग॒बारे गज दरे दे।स्त ॥ अन्देशण ख़ासा ग्राम दारद्‌ ॥ 
अनुवाद अनुवाद ञ 
और न जे तू जाने पावै उसके सन्मुख किलो प्रकार।._ प्रौतम सेग कैसे करे से। निःशंक बिहार । 
मैत्रों के ग्रेजन के। रजकण छादे डसका द्वार बुदहार॥ _ छेकल्ठाज़ कुल कानि सां जो भयभीत अपार | 
१82) (४) ५ 


जाज्गिज आए 3 2० 
ज० (हैं ७ ७4) |) ० 
अक्षरांतर 
दिल शैक्के लबत मुदाम दारद । 
यारब जि छबत चिकाम दारद ॥ 
अनुवाद 
मन में तेरे ग्रधर की रहत निरंतर चाह । 
कैन हेत ! जानै हरो; कछू न याको थाह ॥ 
९:४३ 
3३७ 8०५ ,)३५ <२)+ ०० 
2 हिल है 320० 9२ 
भ्रक्षरांतर 
जाँ शरबते महरे। बादए शै।क । 
दूर खागरे दिल मुदाम दारद्‌ ॥ 
अनुवाद 
मधुराखब-अनमुराग, ग्ररु प्रेम-बारुणी-बार । 
अतर-घट में भर रहे निज मन मुकुर निहार ॥ 
(६) 
#2७ ६ «४, ५०७२)१६ 
७० #७० ५ ॥० )० 
अक्षरांतर 
शारोदण ज़ल्फे यार दायम्‌ । 
दर दामे बला मुकाम दारद ॥ 
अच्वाद 
लट कौ लगो जाके मनकों छाग । 


जाग पाश में बह रहै बँध्यो, सकल खुख त्याग ॥ - 


« (७) 
अरे ००७४३ ७ ०५ 








२०4७० ४8 5 3७ न«े 
2०. ह#॥० ० 24०. ०० 
अक्षरांतर 
खुरम दिले ग्राँ कस कि खुहबत। 
बायागू अलददबाम दारद्‌ ॥ 
अज॒वाद 
खुखी साइ या जगत में कदत सयाने छाग | 
जैहि संग प्रीतम के। रहत बिन झंतर संयेग॥ 
(९) 
एक «न 95 2००३ 285०७ 
300. #७. ०7 | पॉफण 
अक्षरांतर 
हाफिज चुदमे खुशस्त मजल्सि । 
अस्थाबे तरब तमाम दारद ॥ 
अनुवाद 
हाफिज सा क्षण धन्य है कडै जो प्रौतस लेग। 
खब सुखसाज सजे रहें बाढे हिये उमंग ॥ 
आबुक मुसलमानों का मत है कि इन पद्यों में 
च्यारे, प्राणप्यारे, प्रिय, प्रियतम ग्ादि शब्द पैर 
सस्बोधन ईश्वर के लिए हैं । 





हरि-स्मरणा । 


बौती रैन छिपे तारा-गण, 
प्रातकाल अब हेता है। 

_झुमिरन कर ईश्वर का 

.... क्‍यों द्‌' ग्ाफ़िल साला है ॥ १३) 









ध्यान लगा सबके स्वामी का, 

बरुथा जन्म क्यों खाता है। 
बही जगत के पैदा करता, 

बही छिनक में खाता हैं ॥ २ ॥ 
नहीं किसीका कुछ पुरुषारथ, 

बहा करे से हेतता है । 
हानि छाभ, यश के, अपयश के, 

केबल वही सँजे।ता हैं ॥ ३॥ 
शैन दिचख माया में फँसकर, 

पाप भार क्यों ढे।ता है ? 
काल कलेऊ करे एक दिन, 

रूगै नरक में गाता हैं॥ ४॥ 
चेट काज जग के बहकावै, 

डबै बक्ता ओता है। 
लिये किताब बगल में डेछै, 

मरे हुओं के रेता है ॥ ५ ॥ 
बह ते जगतपिता है उसका, 

नहिं काई इकछैता है । 
नहिं दुश्मन नहिं देशस्त किखोका, 

लाता नहीं न गाता है ॥ ६॥ 
नहीं सिफारिश चलै किसीको, 

यथा कर्म फल हेता है। 
पाकर मानुष देह मने।हर, 

डसे व्यर्थ क्यों खाता है ? ॥ ७॥ 
खबमें व्यापक, सबसे न्यारा, 

बहा डगाता बता है । 
ज्ञान-चक्लु से देख हृदय में, 

अटक भटक क्‍यों राता है ॥ ८ ॥ 
नहिं केबल मसजिद, गिरिजा में, 

हर जा में हर हेता है। 
काबे में क्या ख़ाक मिले जे, .. 

हृदय शुद्ध नहिं होता है ॥ ९ ॥ 
हज्ज करे या तोरथ जावे, 

कहाँ नहीं कुछ हवाता है। 


६४४५-४४. 


खुखानन्द क्‍या लहें भछा जब, 
माया जाल डुबेता है ॥ १० ॥ 


नानकचन्द ( खुखानन्द ) 


वसन्‍्त । 


[१] 
कुसुमितलतिका छल्लित तरुन बसि क्‍यों छब्रिक्ताबत? 
है रसालगन ! बारि व्यर्थ क्यों साग बढ़ावत ? 
है केकिल | तजि भूमि नाहिं क्यों अनत सिधघारी ? 
केमल कूक खुनाव बैठि अजहं तरु डारी ॥ 


(२) 
मथुरा, दिल्ली भर कनैज के विस्तृत खँड़हर; 
करत प्रति-ध्यनि, ग्राज दिवसह निज कम्पित स्वर। ' 
जहँ गेरी, महमूद केर पद चिन्ह धूरि पर; 
दिखराबत, भरि नैन नोर, इतिहास-विज्ञ नर ॥ 
[३] 
और विगत झअभिलाष सकल, केवल इक कारन; 
जन्म-भूमि गजुराग बाँधि राख्यो तोहि डारन । 
तुब पूर्वज यहि डै।र बैठि रब मधुर खुनाबत; 
पूर्व-पुरुष खुनि जाहि हमारे भति खुख पावत ॥ 
(४) बे 
तिनके हम सन्‍्तान; पाछिले नात बिचारी; 
केकिल, दुख-सहचरी बनो तू रही हमारी । 
है हे अरुण पलादा ! छटा बन काहि दिखावत ! 
काड हग नहिं ग्रन्वेषमान अब तुब दिसि घावत ॥ 
[५] 
करि सिर उच्च कदं ब रहो तू व्यर्थ निहारो; 
नहीं गे।पिका कृष्ण कहां तुब छाँह बिहारो । 
हर निज सरोज ! ग्रजईं निकसत लखि भानहिं; 
देश-दुर्दशा-जनित दुःख चित नेकु न ग्रानहिं ॥ 






* [६] 
ये हो मधुकरवृन्द ! मेहि नहिं कछु आवत कहि 
कान मधुरता छेभ रहो बसि दोन देश यहि । 





7 जय 

.. चपल्-चमेली ग्ंग स्वेत-अभरन क्यों घारे ? 
हि मुस्ध हेन को क्रिया भूलिगे चित्त हमारे ॥ 
|. 


दौन कलिन से हे सभीर ! बरबस क्यों छीनत; 

मधुर महक, द्वित नाक होन हम हतभागी नत । 

एक एक चलि देह नाहिँ क्‍यों यह भुव तजि के ? 

हम हतभागे छेग ये।ग नहिं तुब संगति के ॥ 
[४4] 

विगत-दिवस-प्रतिबिम्ब हाय सम्मुख तुम छावत; 

भारत-संतति केर विरह चैग्रुना बढ़ावत । 

अहे। विधाता बाम दया इतनी चित लावहु; 

देश काछ ते ऋतु बसंत के नाम मिटावहु ॥ 
[५] 

जहिं यह सब दरकार हमें, चहिए केवल झब 

डद्र भरन हित भजन्न, ग्रैर किन हरन हे।हि सब । 

नहिं कछु चिन्ता हमैं चोन्द-गैरव रखिये को; 

नहीं कामना हमें “आपने ' यह कहिये को 

रामचन्द झुक्त । 





स्वर्ग की कलक । 
[ बालकों के लिए। ] 

हे मलारायण के लेग लक्खू बाबू कहते 
| हैं। दादी से कहानी खुने बिना छक्खू 
बाबू के नॉंद नहीं झातो | शाम हेतेही छक्खू 
दादी के पास जा बैठता प्रार तरह तरह के किस्से 
कहानो सुनता | दादी खदा देवी देबताग्रों को 
कहानी कहती । दादी को कहदानो में स्वर्ग को बात 
आतो; इन्द्रकाक, चन्द्रलाक, स॒र््यछाक, यमलाक, 
किजर, गन्धव्वे, ग्रप्सरा, ऋद्धि सिद्धि, प्रह्नद्च रित्र, 
.. श्ुबचरित्र, झुदामाचरित्र इत्यादि भाँति भाँति को 
कथा हेोतो | लक्खू मन लगाकर सब खुनता। 
..खुनते खुनते साचता मैं क्या स्वर्ग नहीं देख सकता। 
.. स्वर्ग देखने की आवक चाह । 
.. लरकक्‍खू के चाचा ने लक्खू का 
ज्विज्ञों को एक पेथों दी थी। लक्खू चित्र बहुत 


ः 


| 

ह 
] 
| 





लरस्वतो.. 


जा 


चआहता था | बह घर के एक काने में बैठकर चित्र 
देखता था। पहला चित्र इन्द्रलाक का है। इन्द 
महाराज सिंहासन पर बैठे हैं; सामने परियां नाच 
रही हैं। सिंहासन के चारों ओर गन्धर्व्य बालकगंण 
खड़े हैं; उनके मुसक्राते मुख क्यांही सुन्दर हैं 
लव॒खू के इच्छा हुई कि मैं भो इन लड़कों के साथ 
सेत्दू' | यहां तक कि इधर उधर देखकर उसने 
लड़के! से कद्ा-“हमसे यार करेगे ? हम लड्डू, 
दंगे” । ग्रौ।९ एक तखबौर है। कमल-कानन में 
सरस्वती जी विराजमान हैं; उनके हाथ में बोना 
है; सामने छोटे छोटे बालक बैठकर पढ़ रहे हैं। 
सरस्वतीजी उन्नके। पढ़।तों हैं । लक्खू के गुरूजो 
के पास बैठकर पढ़ना नहीं खुहाता । गुरूजी बहुत 
डांटते हैं । तसवीर के लड़का के साथ बैठकर उसे 
पढ़ने की ६चछा हुई | तौखर। चित्र वैकुण्ठ का है। 
कमलनयत विष्णु भगवान ब।छक ब्रुव का हाथ 
अपने हाथ में लिये लष््मो जी के सामने खड़े हैं 
लक्ष्मी जी बड़े प्यार से देनां हाथ बढ़ाकर भरुव के 
गेदद में ले रही हैं। ऐलही ग्रतेक मने।हर चित्र 
देखकर लक्खू बाबूं की स्वर्ग देखने को छालसा 
अबलछ हे। उठी । किसकी नहीं हेती ? 

छकक्‍्खू ने बिचारा कि ददी स्वर्ग देखने का 
डपाय जानती हागी। एक दिन उसने दादों से 
पूछा-“अच्छा दादी! यह जे। ग्ञाकाश दिखाई देता 
है कि नहीं; ग्रैर डसमूं चांद उगता है कि नहीं। 
डसोके भीतर स्वर्ग है न? ” दादोने कहा-'हां 
बच्चा ! उसींके भीतर स्व है ”। 

“क्यों दादी ! स्वर्ग दिखाई क्‍यों नहों देता !” 

“इस युग के छाग स्वर्ग नहों देख सकते। 
कलियुग चढ़ा है; चारों ग्रोर पाप हे। रहा है। 
पहले युग के छागों से देवता बातचौत करते थे। 
वे स्वर्ग देखने पाते थे”। 

ने अपने नवलकिशार चाचा से पूछा- 

“क्यों चाचा | ग्राकाश के भोतर कोई जा सकता 
है कि नहीं १ ” 


“धत्‌ पागल! झाकाश के पास जाने से आदमो 
मर जाता है। आकाश “ता केवल घुस है 













चहां देवता कैसे रहते हैं ?” 
लक्खू बाबू के चाचा ने हँस कर कहदा-“देवता 
अब तक बहा थोड़े पढ़े हैं; 'बुएं के भौतर दम घुटकर 
कमी के मर गये । तेतीस करे।ड़ देवताओं में केबल 
एक देवता बचे हैं; मगर बह भी अब इधर उघर 
कखेंचतान में हैं; बह भी भब नहीं नहीं हे। रहे हैं"। 
लक्खू बाबू ने समका कि चाचा दिल्कगों कर 
रहे हैं । 
स॒थभ की एक किरण लक्खू के बक्ल में घुसकर 
खेल रही है । कभो बरामदे के संगमरमर पर जाकर 
'गबरंगे रंग क्िटकातो है; कमो हट जाती है; फिर 
तो है। छकक्‍्खू एकटक बकक्‍्ल को ग्रोर देखता 
| देखने का उपाय साचता था । किरण के 
अचानक उसे एक बात सूभो। किरण 
में रहती है; बह बता सकतो है कि स्वर्ग कैसे 
मिलेगा | बालबुद्धिही तो ठहरो, चट किरगा का 
सने हंथेलीं से धर दबाया, ग्रार कहने लगा- 
"प्‌! तुम मेरा खिड़ाना लेकर खेछती हे। | ग्राज 
हें नहीं छाडूंगा; पहले बादा करे कि मुझे स्वर्ग 
दिखा ग्रोगों” । 
किरण हँसते हँसते रक्खू कौ उँगलियों के 
बीच से भाग गई | लक्खू बाबू ने माना किसौकेा 
कहते खुना-“सहज में स्थर्ग नहीं देख सकते। 
दव्यदष्टि पाने को चेष्टा करे तब स्वर्ग दिखाई 
गा '। >. की 
दिव्यदृष्टि हेने ही से स्वर्ग दिखाई देता है ? 
फिर क्या, छक्खू के पास दे। रूपये थे । बकल 
से रुपये निकालकर छक्‍्खू मुरारों को दूकान पर 
|ड़ा गया । “मुरारो मुरारी | दिव्यदष्टि है ?” 
“नहीं भैया | हम छोग दिव्यदष्टि नहीं बेचते। 
*बो चाहिये ? ताजी हैं ?” 
“नहीं नहीं, जछेबो नहीं चाहिये |” 
एक दिन लक्खू बगीचे में टहलूता था। एक 
३ भाकर घास पर बैठ गया | लक्खू तितली 
देखकर बहुत खश हे।ता। उसने चुपके से 











जाकर टिड्डढे के पकड़ लिया। अरे, यह कैन गारहा 
है ? यह ते बड़ो अच्छी तान अलापता है। कान 
है कान ? ऐसा मोठा ते लक्खू का ताता भी नहीं 
बेलता। लक्खू ने चै।कन्ने हेकर इधर उधर देखा | 
अरे, यह ते मेरी मुट्ठी में टिड्टाही भनभना रहा है। 
टिड्डु कौ पीठ पर पक बड़ो सुन्दर ख््री बैठी है। 
अहा, उसका सिक्ञार कैसा बढ़िया है; ख़ब सजघज 
कर रज़ौन सारी पहने बैठी है। बह लक्खू से 
कहेतो थौ-- 

“ग्रे बेटा | किसो के सताना अच्छा नहीं, 
टिड्डू का छोड़ दे; वहं बड़ी दूर से गराकर थक 
गया है; इसीसे यहाँ बैठ कर विश्राम छेता था। 
सन्ध्या हुईं छोड़ दे; हम लेगें के बहुत दूर 
जाना है।” 

छक्खू ने ग्राश्चर्यय से पूछा-“ तुम्हारा घर कहां 
है ? यहाँ स कितनी दूर है ?” # 

“यह जो ग्राकाश मे एक रोशनी की ज़गमगाहट 
देखते हे; वहीं हमारा घर है” । यह कहकर ख्रौ 
ने लक्खू बाबू के एक तारा दिखाया । 

“दे ! तुम स्वर्ग में रहतो हे ! तब तुमका 
नहीं छाडूंगा । एक बार मुझे स्वर्ग दिखा दे।, ते। 
छोड़ दूंगा; नहीं ते अपने बकल में बन्द करके ऊपर 
से ताला छगा दूंगा” । 2 

“ुन्दरो बड़े फेर में पड़ी। बह ग्रौर कोई नहीं, 
स्वर्ग को एक परी है। लक्खू बाबू ने उसके साच 
में पड़ो देखकर कहा, क्या साचतों हे। ! नहों 
दिखा सकेगी ? अच्छा स्थर्ग मत दिखाओ; मुझे 
दिव्यदृष्टि देदे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं ” । 

«दिव्यर्दाष्ट का दाम बहुत है” । 

“कितना दाम है ? अभी तुम के रुपया देता है” । 

परी ने कहदा-“पागल कहां का ! स्वर्ग को चोज 
क्‍या तुम्हारे इस रुपये से मिलेगी ? उसके लिये 
स्वर्ग का रूपया चाहिये | म्रच्छा, एक बात खुने । 
तुमकेा एक डब्बी देती हूं । जब 'तुम काई अच्छा 
काम करेगे तब एक रुपया इस डचद्ची में झापले 
आप झा जायगा | मगर जब तुम कोई बुरा काम 





करोगे तब जमा में से एक रुपया आप उड़ जायगा। 
जब तुम्हारे पास डिबिया भर रुपया हे। जायगा 
तब मैं ग्राकर तुमके दिव्यदष्टि दूंगी । 

छक्खू चुप चाप खुनता था; टिड्डा घौरे से 
निकल भागा। लक्खू डिविया लेकर उछलते कूदते 
घर ग्राया | उसने घर आकर देखा कि एक भिखारी 
दरवाज़े पर खड़ा भीख मांग रहा है | लक्खू बाबू 
के पास पैसा था; किन्तु भिखमझ्ले के देने का 
मन नहीं था | वह भिखारी का टरकाने जाता 
था, कि खिड़कों के पास उसने नवलूकिशोर 
च्वाचा के देखा | नवलकिशे।र चाचा लक्खू के 
द्वान करते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं ग्रैर दान का 
औग॒ुना इनाम देते हैं। चाचा के देखकर लकखू 
ने भिखारी के दे। पैले दिये। उस दिन नबलकिशेर 
बड़े प्रसन्न थे; उन्होंने लक्खू के एक झ्ठन्नी इनाम 
दो । रक्खू ने साचा-देखूं तो सही डिबिया में 
रूपया ग्राया है कि नहीं; भिखारी के पैसा देना ते। 
अच्छा काम है। डिबिया खेलकर देखा ते। ठन्‌ 
ठन्‌ गेपाल ! किसौने कहा-“ग्रठन्नों के लेभ से 
चैसा दिया था; झठज्नी मिलगई। मुँह मत बनाओ; 
रूपया नहीं पाओगे ”। . 

लक्खू के साथ मे।तो के बड़े जोर से ज्वर आया 
था। छक्खू उसे देखने गया। मे।तो झनार के लिये 


जता है| मे।तो को मा उसे पुचकारतों ग्रौर सम- 


आरातो थी-' अनार कहां पाबे बेटा । रोओ मत, 
देखे छे।टटा गिरवी रखकर तुम्हारे लिये दवा लाई 
हूं” । लड़का थाड़े समझता है। बह रेतताही रहा। 
मेतीं को मा को बात सुनकर लक्खू के बड़ा दुःख 
हुआ | बह चुपके एक काबुछो को दूकान से दे। 
आने का ग्रनार मेल लाकर मेततों के देझाया । 
मतों की मा ने छक्खू के। बहुत बहुत ग्राशोबांद 
दिया। ठन्‌ ठन्‌ ! यह क्या ? लक्खू ने डिबिया 
खेलकर देखा; दे। कलकते रुपये डब्बो में झागये हैं। 

घर झ्ाकर “छक्खू बावू ने देखा कि उसको 
छेटो बहन जानको उसको क ख गघ लिखने को 
कापी छेकर इधर उधर फाड्फ़ूड़ कर रही है। 





“बेबकूफ ! यह क्या करतो है ?” कह कर क्‍ 
बाबू ने जानको के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया 
औ्रौर कापी छोनली | ठन्‌! डिबिया में से एक रुपया 
डड़ गया। ! ध 
एक दिन लक्खू कांच को सेना छेकर 

था। दे। तरफ सिपाहियें को दे। कतार कन्धे ए| 
बन्दूक लिये खड़ी हैं। छक्खू कभी एक सिपाहो| 
के आगे बढ़ाता है; कभी दूसरे के पौछे हराता 
है; ग्रैर तौसरे के बगलछ में खड़ा करता है। वह| 
बड़ा व्यप्न हे! रहा है। घनघेर लड़ाई के पहले कै 
सेनाप्रति स्थिर रह सकता है ? इतने में जानडं| 
चिल्लाई । “बुडया ! बइया ! अमाले लथ का पहया 
तेल्ला औओगया ” | उंदह ! यह इस समय भौो तू 
करती है | लक्खू ने पहले सोचा कि जानकोके| 
डांटकर भगा दूँ; किन्तु मा को बात याद आगा। 
“पकिः भाई भी कहाँ छोटी बहन से कगड़ा करता 
है ? वह भ्रभी बच्ची है; उसकी समभही किततो 
है” । छक्खू ने लड़ाई रोककर जानको के रथ वा 
जा पहिया टेढ़ा हे! गया था उसे सीधा कर दिया! 


पहले लक्खू रुपये के लालच से अच्छे ग्रे 
काम करता था। झब उसके ऐसा अभ्यास हे गय 
है कि बह भूलकर भो बुरा काम नहीं करता। 
आज लक्खू के,पास डिबिया भर रुपया हैं! 
बह बड़े आनन्द में है। तुम पूछते हे। ऊक्खू 
के इतना आनन्द क्यों है ? तुम्हारे पास एक 
रुपया है; तुमके ता इतना आनन्द नहीं? 
हे।गा ? यह रुपया ग्रौर तुम्हारा रुपया क्या 
है ? लकखू बाबू ने क्या किसोकी रोटी 
रुपया बढेरा है; या किसौको जमा मारकर 
डब्बी भरो है ? !ः 
परी को बात झूठ नहों हे।तों । ग्रब स्वर्ग 
का उपाय हुआ | ग्रानन्द में मझ्न हेकर 
बगौचे में टहछता था । इतने में एक बूढ़े 
ने वहां आकर उसके आशीर्वाद दिया। 
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बायू के कुछ पूछने से पहले ही सन्‍्यासरों कहने 
|ढगा-बच्चा ! तुम्हारे हाथ की डिबिया मैंने देखी 
है; उसमें स्वर्ग का रुपया है। मेरे पास भो ऐसाही 
(एक»डिबिया रुपया था। कल गड्जा जी में नहाते 
समय डिबिया गिर गई । बुढ़ापे में स्वर्ग जाना 
चाहता था; किन्तु जे सहारा था वहीं खेगया; प्रब 
कैस जाऊं। तुम अगर अभपनो डिबिया मुझे देदे। 
ते स्वर्ग चछा जाऊं। तुमके। बड़ा पुण्य हागा' । 
धरे राम ! सन्‍्यासी ते बड़ा लालची निकला । 
|बह जानता है कि कितनी मिहनत ले डिबिया भर 
रुपया होता है। लक्खू बाबू के इतने यल्ञ का घन 
माँगने में उसके छाज नहीं झाई । 
किन्तु लक्खू इस असमणज्जस मैं नहीं पड़ा । 
उसने साचा कि सन्यासरौ बहुत बूढ़ा हे गया दै । 
[ग्रव चह फिर से रुपया बटेर कर स्वर्ग नहीं जा 
और जुकका अभो बहुत समय है। इच्छा 
करनेही से ऐसी ऐसी कई डिबिया रुपया मैं जमा 
सकता हूं । लक्खू बाबू ने हर्षितचित्त से 
सनन्‍्यासों के डिबिया देदी | सन्‍्यासी ने डिबिया 
हेकर कह्दा--“बंच। ! तुम्हारा दान व्यर्थ नहीं 
॥ । मेरे पास एक चीज है, उले मैं तुमका 
है, झाँख मूं दे” । लकखू बाबू ने ग्राँखें मूंदों । 
ने उसकों आंखों पर हाथ फेर दिया। 
खू ने ग्राख खेलकर देखा ते। सन्‍्यासो नहीं है। 
उसको आँखें नई दे! गई । वह सब कुछ 
देखने छगा। 
लक्खू जिल दिव्यदृष्टि के लिये तरसता था, 
वही दिव्यडष्टि डसके मिलगई। वह मर्त्य- 
में रहकर स्वर्ग की अपूर्व शोभा देखने लूगा; 
में रह कर स्वर्ग का झनिर्व चनीय सुख 
ने छगा। अगर मर्त्यलछाक में रहकर स्वर्ग छुख 
हे। ते परे।पकार करे।; परापकार के लिये 
को भो परवाह मत करे। स्वार्थी ग्रार श्ज्ल जूस 
मत बने। बाबा तुलसीदास भी कद गये हैं- 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई । 





आरय्यीं का आदिम-स्थान । 


'ना के “केसरी ” नामक प्रसिद्ध साप्ताहिक 

पत्र के सम्पादक पण्डित बाल गढ्ाघर 

तिलक, बौं- ए., यकछ- यल' बौ*, के। लोग जितना 
उनको विद्धत्ता के कारण जानते हैं डसले अधिक 
डनके। उनके दुर्भाग्य के कारण जानते हैं। जब 
पहले पहल “ केसरी ” का जन्म हुआ था तभी एक 
मान-हानि के मुकदमे में फँसने से उनके कई मददौने 
कारागार-बास करना पड़ा था। १८९७ इंसबा में 
“ शिवाजी के उद्‌गार ” शीर्षक कविता प्रकाशित 
करने पर उनके ऊपर जे। ग्रापत्ति आई उससे उनका 
नाम प्रायः खारे भारतवर्ष भर ही में नहीं, किन्तु 
बिलायत तक में हुआ | इस आपत्ति के कुछ ग्रेश 
से उद्धार पाने में तिलक जौ को विद्धत्ता ही उनको 
सहायक हुई । वैदिक साहित्य के वे गगाघ पण्डित 
हैं; दूसरे देशों के साहित्य में सी उनको पारद्शिता 
कम नहों है। इस विपत्ति के पाँच सात वर्ष पहले 
डन्होंने “झ्ोरायन” ("00 07 'दिड०७७०॥९8 
4000 0० /॥प_१७६/ ० ७60 ४०१७७) नामक 
एक पुस्तक छिखो थो। “ओरायन” का अर्थ है 
“अग्रहायण ” । इसमें उन्होंने बैदिक मन्‍्त्रों की 
प्राचोनता प्रतिपादन को है; ग्रौर ईसा के ६,००० 
बर्ष पहले को बाते उन्होंने वेद से सिद्ध को हैं । 
इसो पुस्तक पर छुब्घ देकर अध्यापक मेकक्षमूछर 
ने उनके, जब बे पूर्वोक्त बिपत्ति में पड़े थे तब, 
अपना सम्पादित किया हुआ ऋग्वेद भेजा; ग्रैर 
डनको सिफ़/रिश महारानी विकोरिया तक से की। 
इसके कुछही दिन पीछे जिटिश गवर्नमेण्ट ने 
डल्का आपत्ति-मुक्त कर दिया । परन्तु तिकक 
महाशय के समान दुर्देंवग्रस्त शायदही काई 
दूसरा मजुष्य हे! ! एक के झ्नन्‍्तर एक आपत्ति 
उनके घेरेही रहती है। इस समय भी वे एक 





बसौयतनामे के भगड़े में फँले हैं। इसी लिए हम 


कहते हैं, कि उनको बिद्वत्ता के कारण उनके . 


->मिक, 









विद्वान हो विशेष जानते हैं; परन्तु दैवदुर्विपाक- 
जनित उनको ग्रापदाओं के कारण डनकेा सभी 

ज्ञानते हैं । 
विद्वानों का पहले यह अनुमान था कि ऋग्वेद 
के प्राचोन से प्राचौन मन्त्र कोई ३००० वर्ष से 
अधिक पुराते नहों हैं । परन्तु “ओरायन ' में 
तिलक महाशय ने यह सिद्ध कर दिखाया कि 
बैदिक ऋचाग्रों को रचना ईसा के ४,५०० वर्ष 
। पहले प्रौरर ब्राह्मणा-प्रन्थां कौ रचना ईसा के २,५०० 
वर्ष पहले ही हे। चुको थी। उनके मत में वेद गैर 
इससे अधिक पुराने नहीं हैं । उन्हेंने 
लिखा है कि वैदिक-काल में वासन्तिक बिषुबत्‌ 
| (बसन्त अऋब्तु का झहेराज-समत्व) ग्रप्नहायणी 
| सेक्राक्ति में हुआ करता था; परन्तु ब्राह्मण-काछ 
में बही कृत्तिका में हेने छगा था । इसो प्रमाण पर 
उन्होंने बेद ग्रौर श्राह्मण-काल का पूर्वाक्त अनुमान 
किया है। येरप श्रौर अमेरिका के विद्वानों ने 
पहले यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया; परन्तु 
उन्होंने जब विशेष गवेषणा को तब उनके भी 
(“ओरायन ” के सिद्धान्त पर विश्वास आने छगा। 
इलका फल यह हुआ कि बेदें को ग्रौर भों अधिक 
आचीतता सिद्ध हुईं। यहां तक कि अमेरिका के 
बेस्टन विश्व-विद्यालय के सभापति डाक्तर चारन 
.._ ने एक पुस्तक" लिखकर यह अजुमान किया कि 
. भनुष्य-जाति का आदिम निवास अव्शेटर के 
आस पास था; और वही हिन्दू तथा का 

स्वर्ग कहलाता था । 

है: तिछक भद्दाद्य ने “ओरायन” में जे कुछ 
..._ कहा है उखौकी गजुब्॒त्ति एक नये ग्रंगरेलो प्रन्थ 
अ उन्होंने कौ है। इसका नाम हैं 37८७० सिह 
49 ५४७ ४७१४७--भ्र्थात्‌ उत्तरी शव में रहने का 
बेदें में प्रमाण | यह ब्भी कुछ हो दिन हुए 
अकाशित हुआ है। इस में जे! बातै' कही गई हैं 
उनके कुछ अंश का प्रजमेदन डाक्तर बारन ने 














००३ 
पहलेही से कर रक्‍्खा था । जैसा ऊपर कहां गया 
है, डाक्तर बारन ने यह ग्रजुमान किया था, कि 
आदिम आर्य उत्तरी छुव के आस पास रहते थे; 
और बहा पौछे से स्वर्ग के ताम से प्रसिद्ध हुआ । 
परन्तु इस बात के सप्रमाण सिद्ध करने का पुण्य 
तिलक ही के भाग्य में था। यह पुस्तक तिछूक को 
उद्धट विद्धत्ता ग्रार खुतीक्ष्ण बुद्धि को उत्की 
प्रमाण है। इसके पढ़कर बड़े बड़े बिद्धालां' ने 
अन्थकर्त्ता को सहख्रमुख से प्रशंसा को है। गररों' 
को ते बातही नहीं “पायनियर ” तक ने इसके 
स्तुति-पाठ में अपना एक स्तस्म ख़र्च किया है! 
पहली बार, तिलक के साथ जब उनके मित्र 
गेप/ल गणेदा भ्रागरकर , यम० ए०, कारागार-बासो 
हुए थे तब उन्होंने कारागारहो में एक पुस्तक 
लिखो थो। खुनते हैं, तिछक ने भी यह नई पुस्तक, 
इस बार, जेल में झ्रारम्भ को थी; और उसको 
बहुत कुछ सामग्री उन्होंने वहाँ इकट्ठी को थी। 
वहां के कठिन परिश्रम के झननन्‍्तर जे। समय उनके 
मिलता था उसमें वे वैदिक साहित्य से प्रमाण 
संग्रह करते थे । 

असामान्य-चुद्धि-वैभब-शाल्दी पुरुषों कौ सभी 
लौछायें ग्रसामान्य हे।तो हैं। बड़ी बड़ौ ग्रापत्तियों 
में भो उनका चित्त चश्चछ नहीं हे।ता। उनको 
बुद्धि पूर्ववत्‌ बनी रहती हैं; वे जरा भी जैय॑-च्युत 
नहीं हे।ते। तिलक मद्दाशय इसके भ्र्यक्ष प्रमाण हैं। 

तिलक ने अपनों इस नई पुस्तक में यह सिद् 
किया है कि आदिम आय मेरु-प्रदेश, अर्थात 
उत्तरी शुव, के आस पास कहाँ रहते थे। इस 
अनुमान के सिद्ध करने के लिए का चेद से 
पारसियों को घम्मे-पुस्तक ग्रवेस्ता अल सक आाचौव 











# इक्तादाबाद के प्युखर सं टुल कालेज के 
डाक्टर सोचे, तिक्षक के क्षा 
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प्रीक छागाँ के यहाँ प्रचलित गाथाओं से प्रमागा 
उद्धृत किये हैं । उनके लेखन-कैशल, उनको 
प्रमाण-चयन-प्रणाल्ली, उन्कौ तर्कना-पद्धति के 
देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने अपने मत का 
इस योग्यता से श्रतिपादन किया हैं कि उसे 
स्वीकार करने में बहुत हो कम सन्देह किया जा 
सैंकता है। किस ग्रकाख्य युक्ति से उन्होंने ग्रारययों 
का ग्रादिम स्थान उत्तरी ध्रुव में निश्चय किया है, 
डख्सका कुछ ग्राभास हम यहां पर देना चाहते हैं। 
परन्तु उत्तरी ध्रुव में रहने का नाम खुनतेही आश्चर्य 
होता है; चैर इस बात पर बिश्वास नहों ग्राता | 
जा प्रदेश सबंधा हिमाच्छन्; जहां जल प्रार थल 
में कुछ भी भेद नहीं, खमों हिममय। जहां डाक्तर 
नानसेन के दृढ़ से दृढ़ जहाज बर्फ की चट्टानों से 
टकराकर टूटने से बचे, वहां वास! यह बिठकुलही 
असस्भव जान*पड़ता है; परन्तु यदि मेरु-प्रदेश में 
प्रा््यों का घास न माना जाय ता वेद के अनेक 
मन्‍्त्रों का ठीक ठीक ग्रर्थहों नहों हे! सकता । 
ग्रतण्व ग्राज कछ के इस बर्फ से ढके हुए देश में, 
किखों समय ग्ार्यों का निबास छाचार हाकर 
माननाहों पड़ता है । 
सर्य की गति के हिसाब से पृथ्वी के उत्तरो 
गेलाद के निरक्ष-बुत्त से ६६ ग्रार ९० गंदा के 
बीच का प्रदेशा हिम-मण्डल कहलाता है| यह 
सदैव बर्फ से आाच्छक्ष रहता है। लापलैण्ड औ्रैर 
साइवेरिया का कुछ भाग इसों मण्डल के अन्तर्गत 
। इसमें प्रायः छाप जाति के मनुष्य बसते हैं। 
इस समय बंहाँ जितना शौत पड़ता है, किसी 
समय, इससे भी अधिक पड़ता था। यहां तक कि 
'फ को नदियां बड़े बेग से बह निकलती था पैर 
उनके प्रबाह में पड़कर देश के देश उज़ाड़ देकर 
उनके नोचे दब जाते थे। इस हिम-प्रय का 
प्रमाण बर्तमान हाथों का अ्रपितामह ममेाथ 
| | ०॥७०॥॥ ) नामक ऐरावत है। इस समय यह 
जौव प्ृथ्वों में नहों रह गया। परन्तु साइवेरिया 








पड़े दुए पाये एशिया में रहने छगे थे। 
के न 





गये हैं। किसो किसी ऐरावत के शारोर में मांस 
और चमड़ा भी पूर्वबत्‌ पाया गया है। ये जोब 
हिम-प्रवाह के समय प्रबाह में पड़कर जुमोन में गड़ 
गये हैं। इसके सिवाय भूगर्भ-विद्या के जाननेवारैं 
ने हिम-प्रलय के ग्रौर भो कई प्रमाण पाये हैं। 
इस पहले प्रलय के हुए नहीं मात्यूम कितने हजार 
अर्ष हुए । उसके अनन्तर ग्रौर भी कई हिम-प्रतूय 
हुए हैं। इस ऐरावत के दाँतां में उसका चित्र भों 
खादा हुआ मिला है। चित्र निःसंशय मनुष्य के 
ही द्वारा खींचा गया हेगा। फिर, मिश्र देश में 
काई आठ हजार वर्ष को युरानों कबरें मिलो हैं। 
डनके भीतर से पत्थरों के हथियार, कई प्रकार के 
बर्तन ग्रार मनुष्यों के सकेश अस्थि-पञ्लर आदि 
निकले हैं । इन बातों से सिद्ध है कि जे! छोग 
मानव-जाति की उत्पत्ति ईसा के चार ही पाँच . 
हजार वर्ष पहले मानते हैं उनका मत सर्वथा 
अग्नाह्म है। ईसा के कम से कम झ्याठ हजार वर्ष 
पहले भो मनुष्य की सृष्टि दवा चुकों थी ! 


तिलक महाह्वय, अपनी इस नई पुस्तक में, 
कहते हैं, कि पूर्वाक्त हिम-प्रलय के समय पुराने 
आर्य, हिम-मण्डल के छेाड़कर, कुछ दक्षिण को 
ओर, चले झाये थे। वहां आने के कई हजार 
वर्ष पहले वे मेरु-सन्निद्ित देश (37०४८ 7७७४०७७) 
अर्थात्‌ उत्तरी धुव के निकट रहते थे । उस समय 
डस प्रदेश में चिरकाल शरद ऋतु रहती थी। जब 
शीत का आधिकथ ग्र्थात्‌ हिम-प्रतय हुआ तब 
उन्होंने वह देश छोड़ दिया | हिम-प्रयय होने पर 
मेरु-प्रदेश सानव-जाति के रहने योग्य न रहा। 
आरथों के दक्षिण को झोर चले आने पर, फिर भी, 
हिम के कई खण्ड-प्रछय हुए | इस कारण झाययों . 
के घोरे घोरे बह देश भो छेड़ कर, और नोचे, 
दक्षिण को झोर, बढ़ गाना पड़ा। तिलक के मत. 
में अन्तिम हिस-प्रकय हुए १०९०० वर्ष हुए; भैर 
केाई ६००० वर्ष ईसा के पहले झ्ार्य-गणा 







है. 


श्रीमान्‌ तिलक ने आर्य्यों के मेरु-प्रदेश में रहने 


का जे। सिद्धान्त निकाल्शा हैं उसके ग्रब संक्षिप्त 
प्रमाण खुनिये-- 
बेद में उत्तरी-भुष सम्बन्धी जे बातै हैं वे ते 
है हों, पारसखियें को धर्म्म-पुस्तक अवेस्ता में यह 
बात अधिक स्पष्टता से लिखों है कि “परयान 
बायजा” (3॥) ४७ ) ४८]०) अर्थात्‌ ग्रारय्यों' का 
स्वर्ग-छाक, एक ऐसे प्रदेश में था, जहां वर्ष में पकही 
बार सूर्योदय हेता था; इस स्वर्गलेक के बर्फ की 
बर्षा ने नाश कर दिया; इसलिए उसे छेड़कर 
आर्य छाग दक्षिण को ओर चले झाये । बेद ग्रौर 
अबेस्ता के कितनेही वचन इल बात को साक्षा देते 
हैं, कि दिम-प्रतय के पहले मेरुप्रान्तमें बहुत कम 
जाड़ा पड़ता था | ब्ां एक प्रकार का सदा-बसन्‍्त 
* | रहता था। स्पिट्जबर््यंन के '।मान स्थानों में, जहाँ, 
इस समय, नवम्बर से मार्च तक, सूर्य क्षितिज के 
नीचे रहता हैं, उस समय ऐसे लता-पत्र ग्रौर 
घास-पात डगते थे जा ग्रा। कल न बहुत सर्द 
| झैर न बहुत गरम जल-बायु-बाले देशों में हो हेते 
| हैं। इसके सिवा खगेल-विद्या-विषयक कुछ बातै' 
' छेसी हैं जे! मेरु-प्रदेश में एक विशेष रूप में पाई 
,ज्ञाती हैं| इन विशेष बातैं का डल्छेख यदि बेद 
मे मिले ता उससे यह निर्विबाद सिद्ध हा जाय कि 
बैदिक ऋषषि उस प्रदेश से परिचित थे गै।र उत्के 
पूर्जज, किसी समय, वहां रहते थे । 
- छत्तरी ध्रुव में आकाश-मण्डल सिर के ऊपर 
४०५७ हुआ जान पड़ता है वह उत्तरो भुव की 
“ सम्बन्धिनी एक विद्ोष बात हैं। इसका वरीन 
बैदें में चिद्यमान है। उनमें प्राकाश के घूमने को 
डपमा चक्के (पहिए) से दौगई हैं; गैर लिखा है, 
.. कि यह दिव्य मंगडल मानें एक धुरो के ऊपर 
रक्‍्खा हुआ घूम रहा है। 
.._ इल्द्राय गिरो अनिशित्‌ सर्गा अपः प्रेरये सगरख्य बुध्नात । 
.. गो अचेणेव च क्रिया शचीमिरविष्वक्तस्तम्भप्रधिवीमुत राम ॥ 
हर ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ८६, मन्त्र ४ । 


हर 22322 0 


खरस्व॒तो 


[ जाग ९. 


इसमें यह कहा गया है कि इन्द्र अपनी शक्ति 
से पृथ्ची ग्रैर आकाश के इस प्रकार अलग अलग 
थाँभे हुए है जैसे गाड़ी के दाने चक्कों का उसका 
घुरा थाँमे रहता है। तिलक का कथन है 'कि 
आकाश का चक्रवत्‌ प्रमण मेरु-प्रदेश को अवस्था 
का खूचक है। 

इस देश के संस्क्ृत-लाहित्य में यह बात ठैर 
डैर पर पाई जाती है कि देखताओं का दिन-रात | 
छ रू महाने का हे।तां है। यह बात पुराणों में भो 
लिखी है; महाभारत में भी है; ग्रौर ज्टोतिष के 
सिद्धान्त -ग्रन्थें में भी है। पुराने ज्योतिषियों ने 
मेरु-पर्वत के प्थिवी का उत्तरों घुब माना है, 
और सखस्थ-सिद्धान्त में लिखा है-- 

मेरौ मेपादि चक्राघे देवा: पश्यन्ति भास्करम 
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--अ०“१२, श्लोक ६० 
अर्थात्‌ मेरु में मेषादि चक्रार्दगामी सूर्य के देवता 
खदा देखते हैं । 

यदि ग्मार्य्यों के पूर्वज कभो उत्तरों ध्युव में रहते 
थे ते उनके देवता भो निःसनन्‍्देह वहाँ कहाँ रहते 
रहे होंगे | प्राचौनों पर नवोनैं को विशेष श्रद्धा 
हे।तो है। इस समय हमकेग प्राखोन ऋषि-मुनियों 
के देवताओं ले कम नहों समभतें। अतएब सर्वधा 
सम्भव है, कि वैदिक ग्रारययों ने अपने पूर्व जो के देवता 
माना हे। । अब मनुस्खति का एक प्रमाण ख़ुनिए- 
दैवे राज्यहनी वर्षे प्राविभागस्तयो: पुनः । 
अहस्तत्रेदगयनों रात्रि: स्याइक्षिणायनम्‌ ॥ 
+-अ० १, इलाक ६? 
अर्थात्‌ मनुष्यों का एक बर्ष देवताग्रों के एक 
दिन-रात के बराबर है। इन दे।तें का फिर इस 
प्रकार बिभाग किया गया है-सूर्य का उत्तरामिमुख 


बणान है कि उसे पढ़कर इसमें कोई दाडूग नहा रह 
जातो कि बह उत्तरी धुव का वर्णान हैं। 


<ज 





के १६३ बैर १६४ अध्यायें में अ्ज्ञुन के खुमेर 
पर्धत पर जाने का विस्तृत वर्णन है। वहां लिखा है- 
एने त्वदरहमेंके सूर्याचन्द्रमसौ ध्रुव । 
« प्रदक्षिणमुपाबृत्य कुकतः कुरुनन्दन ॥ 
ज्योततीषि चाप्यशैषेण स्वाप्यनघ सर्वतः । 
प्रियान्ति महाराज गिरिराज प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
न अ० १६३, श्लोक ३७-३८ 
स्॒य प्रौर चन्द्रमा, प्रति दिन, बाई से दाहनी 
ओर के, ख़ुमेरु को प्रदक्षिणा करते हैं; तारागण 
भी ऐसाही करते हैं। थे/ड़ी दूर पर फिर लिखा है- 
स्वतेजसा तस्य नगोत्तमस्य महोषधीनाश तथा प्रभावात्‌ । 
विभक्तमावों न बभूव कश्षिदहानिशानां पुरुषप्रवीर ॥ 
आअ० १६४, इलोक ८ 
प्रपनो दौप्ति ग्रार महाषधियां से सुमेर पर्वत 
प्रश्यकार के यहां तक जीत छेता है कि रात गौर 
दिन का भेद्‌ दी नहीं रद जाता है। झागे लिखा है- 
हक 0 2८7: हु 3 
असूर्व रात्रिदिवसश् तेपां सम्बत्सरेंणैव समानरूप: ॥ 
आअ० १६४, श्लोक १३ 
वहां के रहनेबालों का रात-दिन मिलाकर 
हमलोगों का एक अर्ष हेतता हैं। इन प्रमाणों से यह 
सिद्ध है कि महाभारत के समय उसके रचयिता 
के उत्तरो-घुव क। दौक ठीक शान था। खुमेर को 
दौप्ति का जे। उल्लेख हैं उसले, बहुत करके; मेरु- 
ज्योति (.१ ७७००७ 3०८७।७) से अभिप्राय है। यह 
ज्योतिर्माला उत्तरी भुव में हो देख पडती है। ये 
बाने ऐसी हैं जे ज्यो तिष-शाख सम्बन्धिनो गणना, 
अथात्‌ चणित, द्वारा नहीं जानी गई होंगी; क्योंकि 
उस समय ज्योतिष विद्या को इतनों उच्चति नहीं 
हुई थी। बिना आँख से देखे, ग्रथवा जिसने देखा 
है उससे सुने, इनका इतना विशुद्ध श्ञान नहीं हे। 
सकता । तैक्तिरोय ब्राह्मण में ते। स्पष्ट लिखा है 
कि जिले हम बर्ष कहते हैं बह देवताओं का एक 
दिन है (३, ९, २२, १) । पारसियों की अवेस्ता में 
भो डक पड लो डक्ति है। | 
से भादों तक अविराम 
"बता अर शरवण थे लटक शक 








का 
रात रहती है। यह ५० अक्षांश की बात है। यहाँ, 
रात के ग्रारस्प्त ग्रार झन्त में, ५२ दिन तक, बराबर 
डघःकाल रहता है। ८९ अक्षांश से नौचे के भू-भाग 
में क्रम क्रम से इस परिमाण में अन्तर पड़ता जाता 
है। यहां पर यह शड्ून हे! सकतो है कि जहां छ 
महाने रात रहतो है वहां मनुष्य कैसे रह सकता 
है। इसका समाधान बहुत सरल है । पहले ते। ऐले 
स्थानों में, चार महीने के छग भग तड़का (उषःकाल) 
रहता है। गरमियों में पाँच बज्ञे प्रातःकाल और 
खांत बजे खायडुगल, जितना डजियाला रहता है 
उतना ही बहां रहता है। अतणव केई सांसारिक 
काम, डस समय, रुक नहीं सकते । फिर, जे दे। 
महाने रात रहती है डसमें मेरुज्योति का बहुतही 
मनेमेहक प्रकाश हेता है। मेरुप्रदेश में श्रमण 
करनेवाले डाक्तर नानसेन ने मेरुज्योति (4 पातात 
॥0/०७।5) का बड़ा ही विलक्षण चणेन किया है। 
उन्होंने लिखा कि “उसको शोभा बार झाभा का 
बणेन शब्दों द्वारा किया जाना सर्वथा ग्रसम्भव है। 
बह ग्रन्तहिंत प्रकाश-पुञ्न है। बिना देखे उसको 
सुन्दरता का भचुमान मनुष्य का स्वप्न में भी नहों 
है। सकता । बह आकाश मे नृत्य सा किया करती 
है। वह कभी कभो तेजेमय सर्पाकृति घारण करके 
सिर के ऊपर भाँति भाँति के खेल से करता हैं” । 
अतएव, रात में जहां ऐसा अलछै।किक प्रकाश हाता 
है बह देश मजुष्य-निवास के सर्वथा ये।ग्य समकना 
चाहिए | इसमे केाई सन्देह नहीं | डाक्तर नानसेन 
के ग्जुसार ते मेरुप्रदेश के समान र्मणौय प्रौर 
देशही नहां | फिर, जिस समय, झ्ायंगण यहां 
रहते थे उस समय वहां इतना शौत न पड़ता था। 
शीत कुछ था अबदय; परन्तु बसन्‍्त अब्तु का सा । 
शोतहा के कारण, झजुमान होता है, प्राचीन आर्य 
हवन करने छंगे थे । उनके अप्निहात्री ग्रैर हवन- 
प्रिय हैने का यहो कारण ज/न पड़ता हैं। दौप-दान 
इत्यादि को प्रथा सौ इसों कारण से प्रचलित 
जान पड़ती हैं। दोपक का उथयेग रात हो हम ४ 
हे।ता हैं। दिन में किसो देवता के दौप विखिलाना 
और न दिखाना बराबर है।.._ 
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7 से उत्तर की ओर २७ 
अंश ग्रार 2323, भी उतने हो अंश तक 
ख॒र्य का आवागमन हेता है । वैदिक काल में जब 
सार्य विघुव-ब्ृत्त से उत्तर का जाता था तब उसे 
डत्तरायणण संक्षा प्राप्त दवाती थो; चार जब वह उस 
बुक्त से दक्षिण के गमन करता था तब वह दक्षि- 
जणायन कहल्ठाता था। इसी उत्तरायण का नाम वेद 
मे देवयान पैर दक्षिणायन का पितयान है। इस 
देवयान ग्रैर पितृयान का ऋग्वेद संहिता में ग्रनेक 
बार उल्लेख झ्ाया है । एक उदाहरण ल्ीजिए-- 
प्र में पन्‍्या देवयाना अदृश्यन्तमर्थन्तो वसुमिरिष्कृतास: । 
अभूदुकेतरुषसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादाबि हमेम्यः ॥ 
मे० ७, सूक्त ७६, मन्त्र २ 
अर्थात्‌ देवयान मार्ग हमके देख पड़ने छंगा; 
डा का केतु (पताका) पूर्व दिशा में उदित हे। 
गया | देवयान का उलछटा पिठ्यान है; उसका भी 
डल्लेख ऋग्वेद में है। यथा-- 
पर॑ सृत्यों अन॒पंदे हि पन्‍्यां यस्ते स्व इतरे देवयानात्‌ । 
अक्षुष्मते शखवते ते श्रवीमि मा न: प्रजा रीरियो मोत वीरान्‌ ॥ 
मणडल १७, सूक्त १४, मन्त्र १ 
इसमें “देवयानात्‌ इतरः”, इन शब्दों से पित- 
। यान अर्थ लिया गया है; क्योंकि देवयान का उछटा 
पित॒यान ही हे! सकता है। यहां पर पितृयान, 
'खत्यु का मार्ग मानां गया है । जब देवयान का 
आरमस्भ उषा अर्थात्‌ प्रातःकाल से हाता था, 
पितयान का झरस्म सायड्डूछ से दाना ही चाहिए। 
इस्लोलिए तिलक महाशय का अनुमान है कि 
.._ देबयान से बैदिक ऋषियें का ग्राशय दिन ग्रौर 
.. पितृयान से रात का था | इन दे। भागों में, उस 
खमय, वर्ष विभक्त था। यह लक्षण मेरुप्रदेश 


. है।पारसियें के धर्म ग्रन्थ में मी यही बात लिखों 

है। बहां इसका गैर भो स्पष्ट बेन है। लिखा 

रा कि-“जिसके थर्ष कहते हैं उसके बे छेश एक 
खूर्य 


पक बष के समान जान पड़ता है” | इसले अधिक 
स्पष्ट मेरुप्रदेशा का वर्णन ग्रैरर क्या हे।गा ? वृक्षि- 
शणायन सूर्य हो का नाम पितृ-यान है। पिठ्यान 
में मरना अशुभ माना गया है; इसलिये भौष्म 
शारशय्य। पर बहुत दिन तक पड़े पड़े, मरने के. 
लिए, वैबयान को प्रतीक्षा करते रहे | पिठ॒यान में | 
बराबर ६ महीने तक रात रहती थी। रात मैं. 
सतकां का दाह कम्मे अच्छो तरह नहीं हे। सकता; | 
इसीलिए उस काल में मरना बुरा माना गया है। | 
इससे हजारों वर्ष को पुरानी रूढ़ि का चिन्ह ग्रव 
तक, इस देश में, विद्यमान है। अब यहां यद्यपि | 
केवल बारह घण्टे को रात हेतती है, तथापि रात 
में चितादाह नहां हाता । यह रीति उसों प्राचीन 
वैदिक रोति को सचक है। 

वैदिक साहित्य में लम्बी उषाओं का भी बर्गन 
है | जैसा पहले हम एक जगह लिख झाये हैं, 
उत्तरी शुब्व मे लग भग दे। महीने तक उषा अर्थात्‌ | 
प्रातःकाल रहता है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है 
कि “गवामयनम” सत्र में देता रे करनेबाला) 
डषःकाल रहते रहते, एक हजार ऋक्‌ पाठ करता 
था। झाश्वलायन प्रार आपस्तम्भ ने ले। यहां तक 
कहा हैं कि सूर्योदय के पहलेही थे ऋग्वेद के 
समग्र दश मण्डढां को आवृत्ति करेंगे। इसले सिद्ध 
है कि उस समय बहुत देर में सूर्योदय हे।ता था। 
ऋग्वेद के सातवें मण्डक्ल के ७६वे सूक्त के ग्रन्तर्गत 
तौखरे मन्त्र में छिखा है--“सूर्योदय के पहले बहुत 
दिन थे; उन विनों मैं, हे उषा, तुम सूर्य को ग्रोर 
जाती थो” | यहां पर, देस्िए, बडु-काल्-व्यापिती 
उषा का स्पष्ट उल्लेख है। ऐेसी डा केवल उत्तरो 
श्रुव में हाततों है; अन्यत्र नहीं । 
जैक्ष प्रमाण ऊपर दिये गये हैं बैल घनेक प्रमाग 













































क्‍ ३] 
सूचित हेता है कि किसी समय हमऊेगों के पूर्वज 
मेरू-अदेश में रहते थे। यही नहीं, भूगर्भ-विद्या के 
प्रखण्डनीय सिद्धान्तों द्वारा उन्होंने यह भी प्रायः 
सै कर दिया है कि मानव-स्व॒ष्टिका झारम्भ हुए 
अनन्त काल व्यतौत इुआ; पहले हिम-प्रल्य के पूर्व 
प्राचीन आय उत्तरी ध्रुव के ठीक ग्रास पास रहते थे; 
प्र अन्तिम खण्ड-प्रय हुए केई १०००० बर्ष हुए। 
यहां पर एक शाक्डा हातों है कि यदि आदिम 
आय मेरुप्रदेश में रहते थे; भैरर बेदें में जे ग्रकाश- 
मण्डल, चन्द-सूर्य, दिन-रात, ग्रैर उषा आदि का 
वर्णन है बह यदि उसी प्रदेश का हैं, ते उन्होंने 
बेद में कहां इस बात का डल्लेख क्यों नहीं किया। 
विचार करने का विषय है, कि हमलागों के जब 
सै। पचास वर्ष को बात स्मरण नहीं रहती; जब 
हम, इस समय भो, इतिहास को बड़ो बड़ी घटनाओं 
के भूल जाते हैं; जब हम अपने पूर्वजों के नाम 
तक कभी कभी नहों बतलछा सकते; तब यदि हजारों 
वर्ष पहले के अपने निवास-स्थान का आर्य भूल 
जाये ता क्या आश्चर्य है ? फिर, बे एक प्रकार से 
भूले भो नहीं | वंशापरम्परा से जे। कुछ उन्होंने खुन 
रक़्ख/ था उसे उन्होंने बैदिक साहित्य में सन्निविष्ट 
मो कर दिया। देवरूपी अपने पूर्वऔं के दिन रात, 
पोर सायं प्रातः आदि का थेड़। बहुत वर्णन करने 
में वे नहों 

हजारें बर्ष से हमछाग बेदाध्ययन करते आये 
है; परन्तु उनके ग्रध्ययन द्वारा आर्या के आदिम 
खान का पता, ग्राज तक, काई नहीं लगा सका। 
उसका श्रेय तिछूक के लिए था; वह उनके ग्राज 
[ाप्त हुआ । यदि इस बात का प्रमाण-कर्ता कोई 
[विलायतों पण्डित होता ते डखको कोर्ति न जाने 
कहां अभ्ब तक फैल गई हेतीं। माननोय 
इस गर्द्ध-शिक्षित हिन्दोस्तान के बासी हैं; 
/उप उनका यश डतना झौघ्र न प्रसरित देगा । 
कोई सन्देह्‌ नहीं, कि उन्होंने अपनों तोबबुद्धि 






पढ़ैगा वह भ्रवश्य डनकों प्रशांस! करैगा | उनको 
पुस्तक के। पढ़कर, उनके भकाण्ड परिश्रम 
बिचार करके, पढ़नेबाले के मन में एक झपूर्व 
भक्ति-भाव उदित होता है। ऐसे ग्रनेक वैदिक मन्त्र 
हैं जिनका ग्राशय टौक ठोक समभ में नहीं झ्राता; 
परन्तु तिलक महेदय के मत का श्रचार होने पर, 
डनकी पुस्तक से सम्बन्ध रखनेवाले उन मन्‍्ज्रों का 
भाव सहजही में स्पष्ट हे जायगा। इस पुश्तक के 
किए बहुत कुछ सामग्री पुस्तक-कर्ता ने, कारागार 
में ही, एकज्रित करली थी। यह उनके लिए गैर 
भी अधिक प्रशंसा की बात है। एक प्रकार यह 
अच्छा हुआ जे। उनके कारादण्ड मिला। यदि 
ऐसा न हेता ते शायद्‌ इस अश्रुतपूर्व बैंदिक तत्व 
का उद्घाटन भो न होता | खेद को बात है कि 
ऐसा प्रकाण्ड पण्डित, पेसा वैदिक-तत्व-द्र्शों 
ऐसा श्रमसहिष्णु, ऐसा गवेषणा-धघुरन्थर विद्वान 
बेतरह विपत्ति-जाल में फँसता रहै ! 


अगडमन द्वीप के निवासी* ० 


जी भा कमा, साधारण नाम काछापानी 
है। <नका सेस्क्रत नाम अन्ध द्वीप है । 
वहां भारतवर्ष से कैदी भेजे जाते हैं। कैदियों से 
ही इन द्वौपों के गवनं॑मेण्ट झाबाद करवा रही है। 
कैदियों का प्रधान स्थान काछापानो में पोर्टब्लेयर 
के नाम से प्रसिद्ध है। यहां के आदिम निवासियों का 
चरणेन सरस्वती के बाचकों के। भेट दिया जाता है। 
अग्डमन निवासियें को संख्या जिस भाँति 
बिन प्रति दिन कम हे।तो जातो है, उससे झजुमान 
होता है कि ये छाग शीघ्र हो एक दम छाप हे। 
जायंगे। इसलिए इन छेगों के सम्बन्ध में प्रमी से 
जा कुछ बातै ज्ञात हाती जाये उन्हें लछिख रखना 
परमेप्येगी हे।गा । 





हे 2. आकर वी बह हरहाण बोध के ऋण 
रतफ़ाफ१0 हिएात छिडएणांट४ 30वे पएशणटाड, १७0 एक क्र एचसलाच ०." 
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